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५४ 

वुक और उसका काये 
शरोर में उदर के भोतर दाहनी ओर बाइ ओझोर दो वृक्‍क स्थित 
हैं। शरीर की विषज्ञी वस्तुओ का त्याग इनका काथ है। शरीर 
में जो भिन्न-भिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हे, उन सबसे कुछ-न- 
कुछ निकृष्ट पदाथ बनते हे | यदि वे पदाथ शरीर हो में रहे, दो 
शरीर की डनसे हानि पहुचे। कार्वन-डाइ-ओक्साइड एक ऐसी 
ही विषेज्ञी वायु हे, जो भोजन के कुछ पदार्थो' के भजन से शरीर 
में बनती है । फप्फूस इस चायु को गश्वास द्वारा शरीर से निकाज्ञ 
देते है । यूरिया, अमोनिया, श्यिटिनीन इस्यादि भी ऐसी ही 
वस्तु है, जिनको यक्ृत्‌ रक्त से अलग कर लेता है ओर वे. म्रत्र 

द्वारा शरीर से बाहर निकाज्ञ दी जाती है , 

अतएव बृक्‍क को शरीर का शुद्धिकतों कहना चाहिए, क्योंकि 
यह अगण शरोर को सब विषेद्यी वस्तुओ से मुक्त करता रहता है। 
जहाँ इसका कार्य बद हो जाता हे, जेंसा कि इसके शोगग्रस्त 
होने मे, तो शरीर की बहुत बुरी दशा हो जाती है। दस इसका 
अनुमान कर सकते हैं कि यदि हमारे मकान एक ठो दिन भी 
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भानव-शरीर-रहस्य 


स्वच्छु न किए. जाय तो क्या दशा होगी १ इसी श्रकार यदि 
शरीर की स्वच्छुता का कार्य किसी प्रकार रुक जाता है, तो 
शरीर रूपी मकान की सी वही दशा होती है । सारे शरीर 
पर शोथ आशा जाता है। मूत्र निकलना कम हो जाता है। यूरिया 
द्त्यादि वस्तुण, जो साधारणतया मूत्र के द्वारा निकला करती हैं, 
निकलनी बद हो जाती है। इससे सारे शरीर में विष का संचार 
हो जाता है ओर अंत सें रोगी की रूत्यु दो जाती है । 

किसी-किसी मनुष्य के शरीश से दो के स्थान में एक ही तृक्‍क 
देखने मे आया है। कुछ रोगो से भी, जेले कि बृक्‍क के श्रद्ु द में, 
रोगग्रस्त वृक्‍क्र को निकालना पडता है। ऐसा करने के पूव #स बात 
की भत्ती रॉति परीक्षा कर ली जाती है कि दूसरा बृकक्‍क अपनी 
दरिया उत्तम प्रकार से बर रहा है ओर कर रूदता है। ऐसी 
अवस्थाओं में दूसरा दुक्क जो शरीर से शेष रह जाता हे, उसके 
आयाम से वृद्धि हो ज्ञाती है, क्योकि उसको दो वृक्‍कों का काम 
करना पढता है। शरीर से मारा मृत्र श्रोर विधघली चस्तुए, जो 
पहले दोनों जृक्‍कों द्वारा शरीर से निकलते थे, वह अब एक ही 
छुक्‍्क के हारा शरीर का त्याग करते है। इस कार्य की वृद्धि के 
कारण अंग को भी अपना आयाम बहाना पडता है । अधिक 
काम करने के लिये अंग भी तो बडा होना चाहिए । 

प्रकृति ने सारे शरीर में यही प्रबध रक्‍्खा है। यदि दोनों 
अगों से से एक अंग बेकाम दो जाता हे, तो दूसरा अंग तुश्त ही 
उनका कास करने के किये अपने शरीर को बढा देता है। फुप्फुस 
में भो ऐसा होता हे। कभी-क्ी एक फुष्फुस को बेकाम कर देना 
पडता हे । राजयच्मा-रोग में ऐसा किया जाता है॥ उस- समय 
इसरा फुप्फुस बडा हो जाता है और वह सारे शरीर के रक की' 
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मानव-शरीर-रहस्य 


शुद्धि करने लगता हे | जिस शरीर में केवल एक ही अंग हे, उसके 
भिन्न-भिन्न भागों सें भी यही होता हे। यदि एक भाग कुछ विकृत 
हो जाता हे ओर अपने काम करने में असमर्थ होता है, तो उस 
अंग के दूसरे भागों से ठरत हो बृष्ठि हो जाती है। इस प्रकार 
विक्रृत भाग के काय की ज्ञति पूरी दो जाती हे । 

मृत्र-चाहक-संस्थान, जिसका प्रधान अंग बृक्‍क हे, वृक्‍क, दो 
नक्ियाँ, जिनके द्वारा दुक्‍क से घमूत्र जाता है, जो गवीनी कहन्ाती 
है, मुत्नाशय, ओर एक नज्नी से मिजकर बनता हे, जिसके द्वारा 
सूत्र शरीर से बाहर निकलता हे। यह नज्ञी उत्पादक-संस्थान 
ओर इस मूृत्र-वाहक-संस्थान दोनों के लिये साधारण है। इसके 
द्वारा वृक्‍क से सूत्र बाहर आता है ओर पुरुष सें उत्पादक-अंथियों 
से शुक्र भी बाहर निकलता हे । 

वृक्क--ये दोनों वृक्क उदर के भीतर पीछे की श्रोर रहते हैं। 
प्रत्येक वृक्‍क्कर, प्रष्टचंश के दाहनी और बाई ओर स्थित है। 
इसकी लंबाई ४ इंच ओर चौड़ाई *॥ इंच के जगभग दोती 
है । भार २ छुटाँक से कुछ ऊपर होता है। देखने में ये 
ल्लोमिए शाक के बीज के समान दिखाई देते हैं ओर इनका रंग 
बेंगनी होता हे। बृवक के ऊपर सोतन्निक तंतु का बना हुआ एक 
आवरण चढा रहता है। इसको तृक्‍क का कोष कहते हैं॥ ध्ृक्‍क के 
पीछे बारहवी पशु का रहती है। इसका वह किनारा, जो गोल 
होता है, बाहर की ओर रद्दता है और दूसरा छोटा किनारा, 
शझर्दां पर धमनी, मृन्त-नत्तिका ओर शिर के निकलने का स्थाश 
है, पृष्ठचंश की ओर रहता है। इस स्थान को, जिसके द्वारा 
धमनी वृक्‍क में अचेश करती हे और शिरा और मूृन्र-प्रणात्नी बाहर 
निकलती हे, वृक्‍क का मुख सममना चाहिए । 
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वृक्कत ओर उसका काय 


अतिरिक रचना--हृक्‍क को यदि हम किसी तेज चाकू से 
छंबाई की ओर दो समान भागों में काट दे, तो उसकी श्रांतरिक 
रचना हमको दिखाई देगी । यहद्द बढ़ी ही विचित्र हे। वस्तुतः३ 
बुक्‍्क बहुत बारोक नक्नियों का एक समूह हे । ये नलियाँ एकत्रित 
होकर एक विशेष रूप घारण कर लेती है । वृक्‍क्त के जो दो भाग 
हैं, वे इन नत्रियों के मिन्न-भिन्न भागों से बने है। वृक्‍क में दो 
भाग दिखाई देते है; एक मध्यस्थ ओर दूसरा भ्रांतस्थ। मध्यस्थ 
भाग बीच में रहता हे और उसका रंग गहरा बेगनी होता है। 
आंतस्थ भाग बाहर की ओर रहता है ओर उसका रंग इज्नका 
बअंगनी होता हे । 

चित्र नं० *८--वचृक्‍क को लंबाई का परिच्छेद 
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चित्न में मोनार और मूत्र-नलिकाओं के भाग दिखाए है, जिनसे 
द्ोकर मूत्र मुख्य प्रणाज्ञी में पहुचता हे । 
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मानव-शरी र-रहस्य' 


कन-अशरथनयााबकाडककाइअमक2अ ०. 


मध्यस्थ भाग में 'अनेक नत्तियाँ खुलती है। जिस स्थान में 
खुलती है, वह फेलकर एक ' मीनार के आकार का हो जाता 
है । इनको अगरेजी में ॥2ए#77070 कहते हे ॥ वस्तुतः यह 
वृक्‍्क की सूचम नज्लियों का एक गुच्छा होता है। सारे बृक्‍्क में इन 
मीनारों की संख्या १० या १४ के लगभग होती हे | व्ृकक्‍क से जो 
मूत्र-पअणाली जिसको गवीनी कहते है, मूत्र को सुत्राशय तक ले 
जाती है | वह जिस स्थान पर वृक्‍्क से निकल्नती हे, चह स्थान आगे 
के भाग की अपेक्षा अधिक चौंडा होता है। प्रत्येक नत्वी जहाँ से 
आरभ होती है, वहां अ्रश्चिक चोडी होती है। ज्यों-ज्यो वे आगे 
चलती है, स्यों-व्यो उसकी चोडाईह कम होती जाती है । इसी प्रकार 
गवीनी भी वृक्‍क के पास अधिक चौडी हे। आगे उसकी चांडाई 
कम हो जाती है | वृक्‍क्क के भीतर गचीनी का यह विस्तृत भाग ८ 
या १० नक्तिकाओं मे विभक्त हो जाता हे ओर शअत्येक भाग मीनार 
के शिखर से मिलना रहता हे, जिससे मीनारो के द्वारा जो कुछ भी 
मृत्न आता है, वह सीधा गवीनी की शाखाश्रों में चत्नला आता है। 

इन मीनारों की संख्या भिन्न-भिन्न पशुओ में भिन्न होती हे। 
किसी-किसी पशु में केवल्ल एक मीनार पाई जाती है । 

इस अकार यह वृक्‍षक कंवत्न मृत्र जानेवाली सूच्म नत्रिकाओं, 
केशिकाओं , शिराओं ओर रस-वॉहिनी नलिकाओ का एक समूह 
है। वृक्‍क के प्रातस्थ भाग में सूक्ष्म रक्त-नलिकाओं के गुच्छे रहते 
हैं।इन गुच्छों के चारो ओर से ये मूत्र-नलिकाए आरंभ होती 
हैं और प्रतस्थ भाग में होती हुई मध्यस्थ भाग में आकर गवोनी 
के भागों में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार नत्तियाँ रक्त से 
जो कुछ मूत्र अहण करती है, उनको गवीनी तक पहुंचा देती है । 

ये सूच्म मुत्र-नलिकाएँ, जो रक्त-नज्िकाओ के गुच्छों, जिनको 
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भाग जो १२ भाग 
१३, १४ सें मित्र जाती हे । 
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आूत्रोत्सिका ( (3]070/'ग्रौप ) कहते हैं 
भिन्न-भिन्न 


आनव-शरीर-र ह स्य 


होकर अंग के मध्यस्थ भाग तक आती है। इनकी रचना बड़ी ही 
विचित्र हे । इनका मार्ग कई भागों में विभक्त किया जा सकता 
है| किसी भाग में वे बिलकुल सीधी रहतो हैं । फिर दूसरे भाग 
में, इनके माय सें कई मोड होते हैं । नत्रिकाएं साँप की ग्डल्ली के 
समान दिखाई देती हैं । उनका प्रथम भाग, जो सीधे मार्ग का 
अवलंबन करता हे, नीचे की ओर जाता है । फिर दूसरा भाग 
ऊपर की ओर चढता है अर वहाँ जाकर एक बढ़ी नली में मित्र 
जाता है । इसी प्रकार कई नत्रियाँ आकर एक बडी नली में 
मित्रती है और वहाँ से मूत्र गवीनी की ओर जाता है । इसकी 
श्चना को पूर्णतया जानने के लिये चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन 
करना चाहिए । यहाँ कहने का इतना ही प्रयोजन है कि मुत्रोत्सिका 
चास्तव सें वह स्थान हे, जहाँ रक्त से दूषित अवयव ओर जल 
मिन्‍न होकर मूत्र के रूप में आ जाते है | यह अंग वृक्‍क के प्रांतस्थ' 
भाग सें रहता है । मृतन्न-नलिकाएं वहाँ से आरभ द्वोकर भमध्यस्थ 
भाग की मीनारों के शिखरों में आती है' जहाँ से मूत्र गवीनी में 
होता हुआ मूत्राशय सें पहुच जाता है । 

वक्त में रक्त-प्रवाह--जेसा ऊपर कहने से विदित है कि मूत्र 
कक्त-प्रवाह से बनता है । इसलिये बृक्‍क में रक्त का अधिक संचाज्षन 
होना आवश्यक हे । भत्येक बृक्‍्क सें बृहद्‌ धमनी की एक बडी शाखा 
द्वारा रक्त आता है | ये शाखाएं वृवक के मुख में होकर, जिसके द्वारा 
शिरा ओर मून्न-प्रणाजली बहर निकलती है, भीतर भ्रवेश करती हैं | 
वहाँ पहुंचकर इनका छोटी-छोटी शाखाशरों में विभाग हो जाता है । 
प्रत्येक शाखा ऊपर की ओर प्रांतस्थ भाग में स्थित डत्सिका की 
ओर जाती है | चहाँ जो केशिकाओ्रो के कुंड है, उनसें इन्हीं 
शाखाओं से रक्त पहुंचता है । इन केशिकाशों में रक्त भ्रमण करने 
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चित्र ० ६०--वृक्‍क का रक्त वितरण 


“7 उन १५४ 


८2> 





१--घधमनी , २--४मनो को शाखा , ३--म्रत्नोत्लिका : ४--उससे 
निकलने वाली नत्षिका जौ मध्यस्थ भाग को जाती दे , &--.प्रॉतस्थ 
भाग को केशिकाए ; ६--मध्यस्थ भाग की केशिकाएं, ७--शिरा; 
८--भ्रांतस्थ भाग को शिराए; $--वृक्‍क्त के भागों के बीच में 
जा नेवालो शिराए ॥ 
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के पश्चात्‌ फिर एक शिरा में चल्ला जाता हे ॥ बह शिरा फिर अनेक 
भागों में विभक्त होती हे, जो मूत्र-वाहिनी सूच्म नत्रिकशों के 
बीच सें वितरित है । 

चित्र न० ६१--मेल्पिधियाई के अंग ( ४ ७7४27797 
४७०१४ ) मूतन्नोत्सिका, मूत्र-नत्चिका ओर रक्त-नक्षिका का संबंध 
दिखाया गया हे । 


न्ध्रा का 


3-० “की करे 
का ] ( 

४ % ४ /, है; 
हम १११३९४९० 


28% ५... है 
हु 





१--घधमनी, २--धमनी की नलिका जो ग्लोमेर्लस को जा 
रहो हे, २--मूत्रोत्सिका, ३--ऊपर का कोष जहाँ से मृत्र-नज्निका 
आरंभ होती हे, ४-४ मूतन्न-नाज्का, ४--केशिकाए, ६--केशिका- 
जाज्ष, ७---४2क्क की शिरा की एक शाखा । 

इस्र प्रकार यह शिरा एक धमनी की भाँति केशिकाओं में 
विभक्त हो जाती हे, जिनसे सूचक््म नल्काओं सें रक्त पहुंचता 
है । इन केशिकाओं का रक्त फिर दोट-छोटी शिराओं द्वारा 
एकत्रित होता है और अंत में उस बडी शिरा में, जो ब्रक्‍क से 
निकज्ञकर महाशिरा सें मिक्तो हे, चला जाता हे । 

गवीनी--प्रत्येक वृक्‍क से मूत्र गवीनी नामक नतिकाओशो द्वारा 
मूत्राशय तक जाता है। अतएव शरीर में दो गवीनी होती हैं ; एक 
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दाहिनी ओर, दूसरी बाई ओर । प्रत्येक मवीनी जगभग १६ इंच 
खंबी होती है। ऊपर की ओर यह वृक्‍क के सुख से आरंभ होकर 
णीचे की ओर मूत्राशय तक जाती है। वहाँ पहुंचकर, मूत्रा- 
शय की दीवार को छेंदकर उसके भीतर एक छिंद्र द्वारा प्रवेश 
करती है । शरीर के अंगों की श्रन्य समान, नतियों की भाँति ये 
भो सोत्रिक तंतु से निर्मित है। उनके सीतर की ओर कुछ श्लेष्मिक 
कला रहती हे। सोच्रिक तंतु और श्लेष्सिक कला के बोच में कुछ 
अनच्छिक मांसपेशी का भाग रहता है । 

इसी नज्ी द्वारा मूत्र मूत्राशय में पहुचता है। त्ृकक के मूत्र में 
कभी-कभी पथरी इस प्रणाद्दी में आकर रुक जाती है, जिससे रोगी को 
अत्यत्त पीडा होती है । 

मृत्राशय--मत्नाशय, जेसा इसके नाम से विदित है, मूत्र के आश्रय 
'का स्थान है। यह एक थलज्ञा हे, जिसमें मूत्र भरा रहता है। खाली 
होने पर यह कुछ बत्रिकोणाकार-सा दीखता है। मूत्र के भरने पर 
बिलकुल गोल हो जाता हैे। इसका नीचे का भाग मृत्र-साग से, 
जिसके द्वारा वह शगीर से बाहर निकलता हे, जुडा रहता है॥। 
इस कारण वह धीरे-धीरे आकार सें कम होता जाता है। यहां तक कि 
डस नली के साथ मित्र जाता है। मूत्राशय में रक्त और लसीका की 
नत्रिकाएँ काफी होती है । 

मूत्राशय सें ही अधिकतर पथरी बना करती है| इसका कारण, 
जेसा आगे चलकर विदित होगा । मृत्र से सम्सिक्षित कुछु लवशो का 
एकच्नित हो जाना होता हे । 

वृक्‍्क का सस्तिष्क से नाडियो द्वारा सबंध रहता है ॥ 

वृक्क का कमें--बृकक्‍्क का कर्म मूत्र बनाना हे। घमनियों के 
द्वारा वृक्‍क सें रक्त पहुंचता है ओर वृक्‍कत से अशुद्ध रक्त ओर मूत्र 
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निकलता है। इस प्रकार वृक्‍क के पास एक प्रकार का तरल पदार्थ 
पहुँचता है । उससे वृक्क दो प्रकार के पदार्थ बना देता है ।। ये दोनों 
पदार्थ उस पदार्थ से, जिससे वे बनते हैं, अवयवों में मित्र होते 
हैं | यह काम बृक्‍क के सेल्नों का है । सेल स्वयं इस शक्ति को उत्पन्न 
करते हैं । मूत्र सें रक्त की अपेक्ता, जो घमनी द्वारा वहाँ अत! है, बहुत 
से पदार्थ अधिक होते हैं। यूरिया, यूरिक श्रस्ल इत्यादि रक्त की 
अपेक्षा मूत्र से अधिक होते है। मृत्र सें यूरिया की मांत्रा २४ के 
छगभग होती है; पर रक्त में वह्द केवत्च ०-०३% होती हैे। 
इसी प्रकार दूसरी चस्तुएं भी है। यद्ट शक्ति बृक्‍क के सेलों में हे, 
किंतु वे रक्त से कुछ विशेष वस्तुओं को भिन्न कर लेते है । 

यह शक्ति उनको डस रक्त के द्वारा मिलती दे जो उनका पोषण 
करता है । इस कारण यह श्रावश्यक है कि बृक्‍क सें बक्त का प्रवाह 
उत्तम प्रकार से होता रहे । वृक्‍कों में जब रोग हो जाता है तो झस 
समय शुद्ध रक्त से जाभ उठाने की वृक्‍षक सें शक्ति नहीं रहती। वे 
मूत्र से दूषित अवयवों को दूर नही कर सकते; उनकी शक्ति नष्ट 
हो जाती है । ऐसे समय में ऐसी ओषधि देना, जिससे अधश्विक मुत्र 
घने, व्यथ और हानिकारक है | ऐसी दशा में वृक्‍्को पर से काय का 
भार जितन! भी हटाया जा सके उतना हटाने का उद्योग करना 
चाहिए जिससे उनको विश्राम मिले । आवश्यकता पडने पर च्म से 
घृक्क का काम लिया जा सकता है। 

मूत्र दो प्रकार के अवयचों से बना हुआ है । एक जल और दूसरे 
घन पदार्थ । इन दोनो के मिश्रण का नाम मूत्र है। घन पदाथ में 
थूरिया, यूरिक अम्ल वे अन्य लवण, जिनका आगे चलकर वर्शन 
किया जायगा, होते हैं। अब प्रश्न यह है कि वृक्‍कर का कोन-कोन-लाए 
भ्राग क्सि किस पदार्थ को बनाता है । हम देख घुक्ते है कि वृक्‍क सें 
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कई प्रकार की रचनाएं डर्षस्थित हैं। उत्सिका की रचना भिन्‍न ही 
है । जो मूत्र-्वाहिनी सूचम नकिकाएँ हैं, उनकी बनावट दूसरो दी 
है । यदि इन सबों का कार्य समान ही है तो रचना के भिन्‍न होने की 
कोन-सी आ्रावश्यकता है। इस कारण यह प्रतीत होता है कि मृत्र के 
सिन्‍न-सिन्‍न अवयव सिनन-भिन्‍न भागों द्वारा बनाए जाते है अथवा 
कोई भिन्‍न-मिन्‍न कम उनके द्वारा किए जाते हैं, जिनका परिणाम यह होता 
है कि भृत्र अपने उस स्वरूप में, जिसको हम देखते हैं, शरीर से 
बाहर निकतता हे । 

कुछ प्रयोगकर्ताओं का विचार था कि उत्सिक्रा एक छुन्ने की 
भाँति काम करता है। वह कुछ वस्तुश्रों को बाहर जाने देता हे 
ओर दूसरे प्रकार की वस्तुओं को रोक लेता है। छुन्ने में होकर 
भी कोह वस्तु तभी छुनती है जब उस पर भार बढ़ता हे। 
उत्सिका में सी इसी प्रकार रक्त का भार अधिक रहता हे। 
उसमे जो नत्लिका रक्त लाती है वह रक्त को बाहर ले जाने- 
वाली नत्तिका से कहीं बडी हे। इस प्रकार छृकक से जितना 
रक्त आता है उतना बाहर नहीं जाता ॥ इससे वहाँ रक्त का 
सार बराबर अधिक बना रहता है।इप्ती कारण रक्त से कुछ 
अवयव अलग होकर मृतन्र-नलिकाओं में आ जाते है और इनसे 
सूत्र बन जाता हे । 

लडविंग का सिद्धांत--इस विषय मे दो श्रयोगऋरताओं के 
सिद्धांत प्रधिद्ध है। एक का नाम लडविंग हे ओर दूसरे का बोमेन- 
( [,प0एाए९ < 30ए97797 )॥ लडविग अपने प्रयोगों द्वारा इस 
परिणाम पर पहुँचा था कि मूत्र के सारे भाग उत्सिका ही में 
बनते हैं, कितु उस मूत्र का संगठन भिन्न होता है। इसमें लवण 
ओर जल की मात्रा साधारण रक्त के प्लाज्मा ही के बराबर होती 
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है। जब मूत्र वहाँ से बनकर आगे को चल्नता हैं ओर सूक्ष्म 
नतिकाओं द्वारा बहता है तो उस समय जक्ष का बहुत-सा भाग 
इन नत्िकाओ की श्लेष्मिक कनज्ञा द्वारा सोख लिया जाता है। 
साथ में कुछ लवण भी सोख लिए. जाते हें। इस कारण मूत्र सें 
उपस्थित लवणों की निष्पत्ति बढ जाती है । साधारण रक्त के 
प्लाज़्मा में ००३९ से अधिक यूरिया नहीं होता , किंतु मूत्र सें २% 
दोता है । लडविग के अनुसार उस प्रथम मूत्र के, जो उत्सिका में 
उत्पन्न होता हे, कुछ जल के शोषण से यूरिया की इतनो श्रधिक निष्पत्ति 
हो जाती है। अन्य जवणों के बारे में भी उसका यही विचार था। 

बोमेन का सिदांत--बोसेन का सिद्धात इससे भिन्न है । 
उसके अनुसार उत्सिका से केचल मूत्र का जल ओर कोई साधारण 
लवण जेसे कि सोडियम-क्ज्नोराइड (५०८०)) आदि बनते हैं । 
दूपरी जितनी वस्तुएं हे जसे यूरिया, यूरिक अम्ल, दिप्यूरिक 
अम्न इत्यादि वे सूच्म नह्लिकाओं में बनते हे । इस प्रकार 
जल अर साधारण लवण उत्सिका से आते है ओर यूरिया 
इत्यादि लवण डनके साथ मार्ग में मित्र जाते है ; इस प्रक्तार 
सूत्र बन जाता है । उसका विचार था कि उत्सिका केवल एक इन्ने 
की साति क्रिया करता है। उसके सेल्ों में स्वर्य कुछ चुनाव की शक्ति 
(86|८८४ए८ ए0ए७०) नही है, जेसा कि शरीर के बहुत से 
अंगों के सेल्नों में है। उसके मत के अनुसार सूक्ष्म नज्निकाओ में रक्त 
से विशेष लवणो को चुनने की शक्ति है | 

इस प्रकार इन दोनों सिद्धांतों में बहुत अतर है । एक दूसरे के 
विरुद्द है। लेकिन एक बात को दोनों मानते हें। वह यह कि 
उत्सिका ओर सूदप्त-नज्ञिकां दोनो की क्रियाएं एक दूसरे से भिन्न हैं; 
इन दोनों के काम अ्लन्नग-अलग हैं । 
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आधुनिक मत--आ्राजजल इस शास्त्र के वेत्ता बोमेन का 
ही सिद्धांत मानते हैं। कम से कम वे उसके सिद्धात के अंतिम 
भाग से पूर्णतया सहमत है कि सूच्म-नत्षिकाओं के सेलो का यह 
कर्म है कि वे रक्त से यूरिया जेसे लवणों को सोख लेते है 
ओर मूत्र से मिला देते है । क्तुि सिद्धांत के प्रथम भाग से 
बहुतों का मतभेद हैं कि उत्सिका केवल पक छुन्चे ढी भाँति काम 
करता है। कुछ विद्वानो का मत है कि उत्सिका को केवल एक 
छुन्ते की भाँति नहीं माना जा सकता । उमप्नके सेल जीवित 
है, तो कोई कारण नहीं कि थे शरीर के दूसरे सेलों की भाँति 
कार्य न करें । उनका विचार है कि इन सेलो में भी चुनाव की 
शक्ति है और वे डसका प्रयोग करते हैं । 

दूसरों का कहना है कि उत्सिकाओं की क्रिया बसे ही द्वोती हे 
जेसी कि लसोका-स्थानों ([,ए70) 08778) को षरिमित करनेवाज्ली 
मिल्नियों की होती है | उनके हरा लिंफ से छुनकर कुछु अवयव दूसरी 
ओर चले जाते है । सभव हे कि उत्सिका के सेलों में चुनाव की शक्ति 
हो, पर अभी ठक इसका कोई उचित प्रमाण नही मिला है। सूच्म- 
नत्तिफाओं हारा लवणों के बनने से अनेक प्रयोगों हारा यह सिद्धू किया 
जा चुका है । 

वृक्‍्क की जिया का मुख्य प्रयोजन रक्त में सम्मिल्षित सिन्न-भिम्न 
वस्तुओं की मात्रा को परिसित रखना है। जहाँ भी रक्त में कोई 
वस्तु अपनी स्वाभाविक सीम! से अधिक होती हें त्यो ही वृक्‍्क डसे 
रक्त से अलग कर देते है। यूरिया इत्यादि वस्तुएं इसके उदाहरण 
हे । शबरा की थोडी सी मात्रा रक्न से प्रत्येक समय उपस्थित रहती 
है। कित इचुमेह (/0!8080९४) से, जहाँ इसकी मात्रा स्वाभाविक 
सीमा से बढ जाती हैं, वृक्‍क उसको मूत्र के हारा निकालने 
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लगते है | वृक्‍क के सेल इस संबंध में बडे श्रनुभवों मालूम इोते 
है। ज्यों हो रक़् में किसी प्रकार किसो वस्तु की मात्रा बढ़ जातो 
है त्यो ही वृकक्ू के सेलों को क्रिया भी बढ जाती हे आर वे 
तुरंत ही डसे रक्त से पृथक करना आरंभ कर देते हैं। जितने 
शरीर से विष पहुंचते हैं, उन सबका बृक्‍क पर बहुत प्रभाव पड़ता 
है, क्योंकि वे दृक्‍क के द्वारा प्रवाह करते हे। वृक्‍क उनको रक्त 
से अलग करने का उद्योग करता है ओर इसमें कभी-क भी स्वयं व्ृक्‍्क 
के कुछ सेलो का नाश भी हो जाता है । 

इख प्रकार रक्त के दोष को दूर करने का कार्य वृत्क्र का है। इस 
कार्य से उसको यक्ृत्‌ थ्रोर फुप्फुस से बहुत सद्वायता म्िज्ञतो है। जब 
रक्त से कार्बत-डाइ-ओक्साइड को मात्रा बढ़तो हे तो कुप्कुम तेजी से 
काम करने लगते है; श्वास जोर से चलने लगता है ; और सारी कार्बन- 
ढाइ-ओक्साइड की अधिकता दूर हो जाती है। रक्त के विषेले पदार्थों 
को यक्ृत्‌ दूर कर लेता है। शरोर से नाइटोजन को जो अधिकता 
होतो हे, उसको यक्ृत्‌ द्वी दूर करता हे। इस गकार यह्षत्‌ यूरिया 
इत्यादि को प्रोटोनों के अवशिष्ट भागों से बनाता हे और वह रक्त द्वारा 
चृक्‍्क के पास जाई जाती है, जहाँ से वद्द शरोर से ब(दर निकल्न 
जातो है | रक्त से शकरा के अधिक द्वोने से वृक्‍क्र के सेज़ उसे रक्त से 
यथक कर लेते हैं ओर शरीर से बाहर फेंक देते हैं। जब कभो 
रक्त सें जल्न का भाग अधिक होता है तो व्ृकक्‍क्क डसको भी अलग 
करते है। 

सृत्र-अ्रवाहक ओषधि--कुछ ओषधियाँ ऐसी होती हैं जो मूत्र का 
प्रवाह अधिक कर देती हें । वह मृत्र-प्रवाहक अथवा मूत्रल कहलाती हैं । 
अगरेजी में इनको [2277८८८5 कहते हैं। बहु कुछ रोगो मे इन 
वस्तुओ को रोगी को देने की आवश्यकता पडती है | वृक्‍्क की क्रिया 
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इनसे कई प्रकार से बढ़ जाती है। कुछ वस्तु वृक्‍क्र के सेल्नों को क्रिया 
करने को उत्तेजित कर देते हैं । उत्तजना के अ्रधिक होने से मूत्र अधिक 
बनने लगता हे | यदि वृक्‍क से किसी प्रकार रक्‍्त-भार बढ़ा दिया जाय 
तो भी मुत्र का प्रवाह श्रष्षिक हो जाता है। 

रक्त-भार बढ़ाने फे सबंध सें यड् कह्टना आवश्यक है कि यदि 
धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह बढ़ाया जाय तो उससे रक्त-भार 
बड़ने के कारण मृनत्न अधिक बनता है| यदि बृक्‍क को शिरा, जहाँ 
वह वृक्‍क से निकलती हे, बाँध दी जाय तो उससे भी रक्त-भार बढ़ 
जायगा ; क्योंकि वृक्‍क के भीतर तो रक्त जञायगा पर बाहर नहीं निकलेगा । 
शिरा के बाँधने से जो रक्त-नार बढ़ाया जायगा उससे मृत्र का प्रवाह 
नही बढ़ेगा | कदाचित्‌ उसका कारण यह हे कि शिरा को बाँधने से 
रक्त वृक्‍क के बाहर तो नद्दी जा सकता, पर उसके भीतर धमनी द्वारा श्राता 
अवश्य हे । इससे वृक्‍क के भीतर का रक्त बहुत गाढ़ा हो 
जाता है; क्‍योंकि उससें रक्त-.कश इत्यादि की स्वाभाविक सख्या 
से भी मात्रा बढ़ जाती हे। इस कारण रक्त से जल पृथक 
नही हो सकता । अधिक मूत्र उत्पन्न करने के लिये रक्त को अधिक 
मात्रा के प्रवाह की आवश्यकता हे। यही करण है कि जब 
वृक्‍्क की धमनी द्वारा रक्त अधिक भेजा जाता है तब तो अधिक 
मुत्र बनता हे और शिरा के रोक देने से मूत्न-प्रवाह ओर भी कम हो 
जातह हे । 

बहुत-सी प्रृत्र-प्रवाइक श्रोषधियाँ हृदय की क्रिया को बढ़ाकर 
आुत्न का प्रवाह बढाती है, क्योंकि बृवक में जब रक्त अधिक पहुं चने 
लगता है तो मृत्र भी अधिक बनता है। ऐसी ओषधियों के अतिरिक्त 
जो ओषधियाँ सीधे बुक्‍्क के सेलों पर काम करती हैं, वे सूक्ष्म 
नत्विकाओं की श्लेष्मिक कल्ला को अवश्य हानि पहुं चाती हैं । 
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मूत्र का गवीनी के छारा मूत्राशय में जाना--व्रक्‍क्त की 
नतिकाओं में जो मूत्र बनता है वह बूद-बू द्‌ करके मृश्राशय में 
पहुंचता है। प्रत्येक घवृक्‍क से एक-एक गवीनी मूत्राशय को जाती 
है। इस प्रणाल्री की दीवारों में कुछ अनच्छिक सांस-पेशी के 

सूत्र रहते है । इस कारण इनसे कुछ सकोचन होता रहता है | इससे 

प्रणाद्दी का मूत्र मूत्राशय मे जाता रहता है। इसके अतिरिक्त 
सूत्र की जो बूंद प्रणात्री मे ब्रक्‍्क से आती है वह अपने से पूथ की 
बू द को ढकेलती हे । 

इन नलियों का श्रेतिस आधा या तीन चोथाई इंच का भाग 
मूत्राशय की दीवार के भीदर रहता है। यहाँ पर इसका मार्ग टेढा 
होता है। मुत्राशय के भीतर जिस स्थान पर इसका छिद्र स्थित है वहाँ 
का भाग एक अंकुर की भाँति कुछ उभरा रहता है। इस प्रणात्वी के 
मूत्राशय की दीवारों द्वारा ठेढा होकर जाने या छिंद्र तक माँस-पेशी 
से घिरे होने के कारण मुत्रशशय से मूत्र वापस नहीं लोट सकता । 

मूत्र का मूत्राशय से पहुँचने का कोई विशेष क्रम नहीं है ओर 
न मूत्र का दोनो प्रणालियों मे एक ही साथ बहना श्रवश्यक है । 
व्रत के दिनों में, जब कुछ भोजन नहीं मिलता तब मूत्र की 
गति दो या तीन बेँंद श्रति मिनट होती हे । मूत्र प्रवाह जोर से भीतर 
श्वास लेने के समय, अथवा व्यायाम या परिश्रम के समय बढ़ जाता है 
जिस समय मूत्र मूत्राशय के भीतर प्रवेश करता है उस समय 
गवीनी का छिंद्र ओर इसके चारों ओर का स्थान ऊपर को 
उठ जाता है, छिंद्र खुलता है ओर उसमे होकर मूत्र की बेँदें 
आशय मे पहुँच जादी हैं | इसके पश्चातू छिद्र फिर बंद हो जाता हे 
श्रोर मुत्राशय के संकुचित होने पर भी भूत्र गवीनी के द्वारा पीछे को 
नही लोट सकता | 
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भूत्र-त्याग--जब मूत्राशय मूत्र से भर जाता हे तो खुत्र-त्याग 
फो इच्छा उत्पन्न होतो है। साधारणतया मूत्राशय में २९० सी० 
सी० के लगभग मूत्र आ सकता हे। जब तक मूत्र इससें कम 
रहता है उस समय तक मूक्रत्याग की इच्छा नहों होती। 
जब मात्रा इससे अधिक हो जातो है तब मूत्र-त्याग की इच्दाँ 
होती है । जितनी मात्रा अधिक होतो हे उतनी हो इच्छा प्रबल 
होती है | उस समय मूत्राशय को पेशियों में धोमो-घोमी कंपनाएं 
होने लगती है। ज्यों-ज्यों मूत्र का मार बढता है, त्यों-स्यों मूत्राशय 
फेलता है और कंपनाएं बढती जाती है। अत सें कंपना या 
संडोच इतने वेग से होता हे क्ि भीतर का सारा मूत्र बाहर 
निकल जाता हे , क्योंकि कंपन के वेग से वह संकोचक पेशी, जो 
मूत्राशय और मूत्र-माग के संयोग-स्थान पर रहती है और 
साधारणतया मागे को बंद किए रहती हे, खुल जाती है । 

मूत्राशय सें इस संकोचक पेशी का एक विशेष स्थान होता है। 
जहाँ पर शिश्न का मूत्र-मार्ग मूत्राशय के भीतर खुल्ता है उस स्थान को 
चारों ओर से घेरे हुए एक मास-पेशो का छुज्ला रहता है| यह साधा- 
रणतया ऐसे वेग से संकुचित रहता हे कि भीतर के मूत्र को एक बू द्‌ 
भी बाहर नहीं आ सकती । इसके अतिरिक्त मूत्र-मार्ग के चारों ओर 
कुछ ऐसी पेशियाँ रहती है जो अपने सकोच से मत्र को रोर सकती 
है। यदि एक शज्ञाका ( (/9७0०६७७ ) को मृन्नाशय में मूत्र 
निकालने के लिये डाला जाय, तो जब तक शल्राका सकोचक पेशी को 
पार न कर लेगा तब तक भीतर से सूत्र बाहर न निकलेगा ! 

सुत्राशय का नाडियो के साथ संबंध रहता है। पीठ के भाग 
के कशेरुकाओं पर नाडियों का एक जाल सा होता है। उसी से 
मुन्नाशय को कुछु नाडियाँ आती है। चही पर सुषुस्ना के भीतर 
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एक क्द्र रहता है, जिससे मूत्राशय को सूत्र आते है | जब 
मूजाशय बहुत भर जाता है, तो वहाँ से उत्तेजना सुपुम्ना को जाती 
ह | जददों से वह नाडियो के जान द्वारा मुत्नाशय की संकोचक पेशियों 
हो चली जाती है जिससे मृत्रन्माग खुल जाता है। साथ में मुत्न- 
भाग की पेशियों भी ढीली पड जाती है । बस, मूत्राशक की पेशियाँ 
घंकोच करती है और मूच-त्याग की क्रिया पूर्ण की जाती है । 

उदर की पेशियो से मूत्र-त्याग में बहुत सद्दायता मिलती है । 

मूत्र--साधारणतया मजुष्य चौबीस घंटे में अपने शरीर से जग- 
भाग २४ छुटाँक मूत्र त्याग करता है | देश और काल के अनु- 
सार इसमें भिन्‍नता होती है । जाडे के दिनों से गरमी की अपेत्ता 
अधिक मृत्र आता हे।जो शीत प्रदेश है, उनसें उष्ण ध्देशों 
फी अपेक्ता अधिक सृक्र-त्याग होता है । राध्ि की अपेक्षा दिन 
में अधिक बार मूत्र का त्याग करता पडता है । अधिकतर स्वस्थ 
मनुष्य रात्रि को एक भी बार मून्न-स्याग के लिये नहीं उठ्ले। 
जिनको राज्ि मे तीन या चार बार उठना पडता है उनको किसी 
प्रकार का रोग समकना चाहिए । 





वक्त और उसका काये 





सूत्र का रंग समय के भ्रनुसार बहुत बदुलता है । राज्रि भर 
सोने के पश्चात्‌ प्रातःकाल जो' मूत्र त्याग किया जाता है छसका 
रंग गहरा होता हे। गरमी के किनो मे जब शरीर के चम से स्वेद 
निकलता है तब भी सूत्र का रंग गहरा होता है । छन सब 
दशाओं में, जब मूत्र सें लबणों की संख्या अधिक दोती है और 
जल कम होता है, मूत्र का रंग गहरा पीलः डो जाता है। यही 
कारण है कि ज्वर के दिनो में मूत्र गहरे रंग का ओर जलता 
हुआ द्वोता है | 

चित्र नं० ६३-- यूरिक अम्ल के कई प्रकर के क्रिस्टल | 
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48/22॥ जिफम 44:87 22% हर कर, त पा 22० 
46% ६८६ ॥४ २४५ £//०#०/३१: 
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न्स्क्क्िः 


डर 





#४: 


42720 88030 040, 6000/020:/4 

साधारणतया मूत्र का रंग हलके पीले रग का होना चाहिए। 
मूत्र की रंजक वस्तुए यकृत के हारा बनती हैं ओर पित्त सें 
सम्मिक्षित रहती है) तुरंव के मूत्र की प्रतिक्रियय आस्लिक 
होती है ; क्योंकि इसमें कुछ अम्ल वस्तुएं सम्मिक्नित रहती हैं। 
कुछ समय तक रखने पर वह क्ञारीय हो जाता है | कुछु अन्य दुशाओं 
में भो उससे च्ञार उत्पन्न हो जाता हे ॥' खूब पेट भरकर भोजन 


करने के पश्चात्‌ भी मूत्र चारीय होता है । 
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जेसा कई बार ऊपर कहा जा चुका है, मूत्र दो प्रकार के चवयदचों 
से मिलकर वनता है । इससें एक तो जज्न होता हे और दूसरे कुछ 
ठोस पदाथ रहते है | मूत्र के १५०० भागों में १४४० भाग 
जल्ल और शेष ६० भाग ठोस पदार्थों के होते है, जिनमें 
यूरिया, यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, गंधक 
अग्ल, झमोनिया, क्रियेटिनीन, क्लोरीन, पोटाशियम, सोडियम 


न 


ओर केलशियम सुख्य है । सूत्र से सबसे अधिक भाग जलन 


ली 


का होता है ओर ठोस पदार्थों सें यूरिया श्रोर सोडियम क्लोराइड 
सबसे अधिक होते है । 





चित्र न॑ं० ६४--मूत्र को तलछुट, जिसमे ट्पिल फास्फेट € पफ्ल- 
0]0)6 70)॥089]96 ) और असोनिया यूरेट ( 8 77007 पा॥ 
(7798 के क्रिस्टल दिखाई देते है । 


इन वस्तुओं सें यूरिया और क्रियेदीन व क्रियेटिनीन का अथम 
यकृत्‌ के साथ वर्णन किया जा चुका हे । अमोनिया मूत्र में नाइ 
धैजेन ही से बनता है । इस अमोनिया को शरीर अत में यूरिया! 
के रूप सें परिवतित कर देता है , किंतु जो रक्त अ्रमोनिया के साथ 
वृक्‍क सें पहुंचता हे वह डस अमोनिया को घ्थक्‌ करके मूत्र में 
मिल्षा देता हे । 
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कुछ रोगों में मूत्र की दशा विकृत हो जाती हे । डसमें ऐसी 
वस्तुएं आने लगती है, जो साधारण अवस्था मे नहीं आतीं। 
मुत्र में निम्न-लिखित बस्तुओं को परोक्ता करनी होती है--- 

चित्र नं० ६१--केलशियम आ्जेलेट के क्रिह्टल ( ()#ए8- 
$978 04 (909प70 (0२७७४७ ) 






; न लि 
हलक 
४ पति 


हि 


4, ग्ोटीन--साधारणंव्या स्वच्छु मूत्र में कित्ली प्रकार की 
प्रोटीन नहीं होती । कुडऊ रोगो में, विशेषकर बक्‍्क के रोगों में, मूत्र में 
अलबूमन ५ ]09प7/77 आने ज्गता हे । 

२, शकरा--केवल मधुमेह में शकरा मत्न सें आती है, नहीं 
तो उसका लेश भी नहीं होता १ 

३, पित्त--कामला सें मूत्र में पित्त आता है । मूत्र का रंग 
भी बदल जाता है । पीले से वह गहरा भूरा या काले रंग का 
हो जाता है । 

४, रक्त--यह केवल सूच्म-दुशक यंत्र द्वारा निश्चित प्रकार से 
मालूम हो सकता है। रक्त के लाल कण दिखाई देते हैं । 
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&., पर---पूय ; जब मृत्र-माग के विसी भाग से कोड़े फोडा 
इत्यादि द्ोवा हे तब सू७ में पूथ आतो हे । 

ऊपर की चरतुओ के अ्रतिरिक्त छुछ ओर वरतुओ के कण 
मालूस होंगे जसे-यूरेट, फोस्फेट, कार्बोनेट, आकजेलेट इत्यादि | ये 
सूचम-दुशक यंत्र द्वारा ही दिखाई देते ८ । 


०4 ला 
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राज जब मकान की इंटों को चूने से जोड चुकृता है तब उसको 
ऊपर से चूने के प्लास्तर से ढक देता हे जिघसे मकान देखने में 
संदर दीखे और उसकी ऊपरो सतह एफ समान हो । केवल यही 
नहीं, किंतु उसका प्रयोजन प्लास्तर करने से मकान की इृढता का 
बढ़ाना भी होता है | यदि महान पर ज्ास्तर न किया जाय, तो 
वर्षा का जलन सहज से इंटों के द्वारा दोवारों में घुसकर उन्हें नष्ट 
कर देगा। धूप से सी अधिक बचाव न होगा , क्योकि विना प्ञास्तर 
हुईं दोचारे ताप को नहीं रोझ सकती । भीतर की सब वस्तुएं गरम 
हो जाती हे ओर रहनेवालो को बडी असुविचाएं होती है । 

डसी प्रकार यद्यपि हमारा शरीर सुख्यतया अस्थि, मांस-पेशी 
अ्रधवा दूसरे अंगों का बना हुआ है , फितु यदि वे सब इस त्वचा- 
रूपी ज्ञास्तर से न ढके जायें, तो शरीर संदर न दीखेगा | चम-रहित 
शरीर एक भयानक चस्तु ठिद्वाई देगी, चम शरोर को बाहर के अनेक 
शत्रुओं से बचातां हे , जीवाशु ओर कृमि इत्यादि को शरीर के भीवर 
अवेश नहीं करने देता | वह शरीर की ताप के अतिक्रम से रक्षा करता 
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है। न केवन्त यही, किंतु उसके द्वारा श्वास-क्रिया भी होतो हे। 
चर्म रक्त को शुद्ध करता है । संज्ञा-वाहन चर्म का सुख्य काम हे | 
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चित्र नं० ६६--हाथ की डंगली के डपचम का परिच्चेद- 
जिसमें कुछु चर्म का भाग भी दिखाई पड़ता हे । 

रचना--ऐसे-ऐसे मुख्य ओर विशेष कार्य करने के लिये चम की 
डपयुक्त रचना की गई है । सबसे उपर होने से चसम इस प्रकार 
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चित्र नं० ६७---चर्म की आंतरिक रचना | 





१ -- उपचम का ऊपरी भाग $ २-3 पचम का नीचे का भाग 
३--चर्म का अंकुर ; ४--चर्म का सोच्निक तंतु ; 
४--रक्त-नत्निका ; , . ६-नाडी; ७--वसा के कण 
र--स्वेदू-अंथि की नत्िकाएं जो फट गई है ; 
&--स्वेद ले जानेवाज्ञी नलिका ; १०--नाड़ी ; 
१ १--स्पश-कण ; १२--स्वेद-नलिका उपचर्म सें. स्थित हैं. $ 
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स्थित है कि उसको बाहर का बहुत कुछ श्राधात सहन करना पडता, 
है। इस कारण उसमें हून्‍-कूट भो बहुत होती है। हम जो वस्त्र 
घारण करते है चह चम पर सदा रगडा करते है। जिन वस्तुओं 
को हाथ से लेकर हम काम करते हे उनसे सो बसे को कुछ हानि 
ही पहुचती है। इस कारण चर्म को इस प्रकार रचा गया हे 
कि वह बाहर के आधांतो से नीचे के अगो की उत्तम प्रक्कार से 
रक्षा कर सके। ..... 

हम प्रथम परिच्छेद मे देख आए हे कि सारा शरीर भ्रोटोप्लाज़्म 
के छोटे छोटे टुकडों का, जिनको सेल कहते हैं, बना हुआ है । यह 
त्वचा भी इन्हीं सेलों को बनी हुई हे। त्वचा का सबसे ऊपरी 
भाग इन सेलों को बहुत ही पास-पाल सटाकर बनाया गया है। 
इन सेलो के आकार सी चपटा कर दिया गया है। वे सेल 
एक दूसरे पर इस भाँति लगे हुए है जसे कि महान की इंटे एक 
दूसरे पर बेढठी होती हे और इनका आकार भो मकान की ईटों ही 
की भाँति होता हे । 

यद्यवि चम इतना मुज्नायम और चिक्रना मालूम होता है कि 
उसकी अपेक्षा उत्तम से उत्तम मखमज् ओर रेशम भी कुछ नहीं 
है, तो भो वह कठिन और सहनशील हे। इम मोजे, दस्ताने, 
कमीज़ ओर जो अन्य वद्ध घारण करते हे वे सब फटते चले जाते हैँ, 
पर चर्म ज्यों का त्यों ही बना रहता है, यद्यपि उसको बाहर के 
इतने आधघातों और प्रभावों को सहन करना पड़ता हैं | जिस 
स्थान पर उसे अधिक काम करना पड़ता हे, उस स्थान पर वह 
ओर भो अधिक हृढ़ हो जाता हे। इस प्रकार पाँव के तज्ञवे और 
हाथ को हथेल्लो की व्वचा कितनी सोटो और कठिन हो जाती हें। 
' क्िसी-किपो स्थान पर वह आधा इच मोटो होतो है । 


३२० 


त्वचा 


सूर्म-दर्शक यंत्र द्वारा देखने से मालूम होगा कि चमे वस्तुतः 
कह भागों में विभाजित हे। सबसे ऊपर का परत, जिसको उपचस 
कहते हैं, एक कठिन वस्तु के कई परतों के सम्नह से बना हैं। इस 
भाग के नीचे चम् रहता है। जिसकी रचना ऊपर के परत की 
भाँति कठिन और, निर्जोंव नहीं हे । इस स्थान के सेज आकार 
सें कुछ चौखुटे दोते है ॥6 कुछ लेखकों ने डपचम के सेलों को 
सुनक्‍्का ओर नीचे के सेलों को हरे अंगूरो के एक बक्स से डपसा 
दी हें, जिससें यह चस्तु सटाकर भर दी गई हे ॥ इन सेजो में, 
यह कहा जा सकता हे कि कसी प्रकार का जीव नहीं होता। 
उनसें न तो रक्त-वाहिनी नत्नषिकाए होती हैं ओर न किसी भाँति 
की कोई नाडियाँ ही। इस कारण उनसे किसी प्रकार की संज्ञा 
भी नही होती। उपचम के नीचे चम का जो भाग रहता है उससें 
नाडियाँ और रक्त-नज्षिकाएं रहती है । वास्तव में यह वह भाग 
है जो हमारे मस्तिष्क को सज्ञा पहुंचाता है। उसकी नाडियों 
द्वए। हमारे त्वचा पर उत्पन्न हुई सूचनाएं मस्तिष्क को जाती हैं । 
जब कभी जलने प्रेया गरम जज्ञ के पड जाने से शरीर पर छात्रा 
पढ़ जाता है, तो हम उसको सहज ही काट सकते है ओर 
हमको किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होता | इसका कारण यही हे 
कि उससे कोई नाडी उपस्थित नहीं हैं। यह एक प्रकार से शरीर 
की भलाई हो के लिये है | यदि नांडियाँ ऊपर के चर्स से भी 
उसी भ्रकार रहती, जेसे कि चर्र के अधोभाग में है, तो प्रत्येक 
समय हमको पीडा, कष्ट, दद, उष्णता इत्यादि प्रतीत हुआ 
करती आर डलसे हमारा जीवन दुखमय हो जाता । 

उपचस के ये सेल कभी समाप्त क्‍यों नही द्ोते ? जब इनसें 
जीव नहीं हे, तो स्पष्टतया इनसें उत्पत्ति भी नहीं होनी 
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चाहिए।| जब इन पर इतना अधिक बाह्य प्रभाव पडता है, 
तब इनसे टूट-फूट भी अधिक होनी आवश्यक है । तो फिर 
ये सदा केसे उपस्थित रहते हे? अथवा शरार के रक्षा की 
पहली लाइन कसे पूर्ण रहती हे १ 

उपचम की पूर्ति--यह रेखा उसी भॉति पूरी रहती हे जैसे 
कि लडाई में सेनिको को प्रथम रेखा पूर्ण रहती हे। श्रथम लाइन 
से जहाँ कोई सिपाही मरा कि तुरन्त पीछे की लाइन से किसी सेनिक 
ने डसका स्थान ले लिया । इसी अ्रकार उपचर्म के सबसे ऊपरी 
परत के सेल्न ज्यों ज्यों घिघ्वकर या मरकर शरीर से भिन्न होते जाते 
हैं, त्यो-त्यो नीचे के परत के सेल उसके स्थान में पहुँच जाते हैं 
साथ ही नीचे के नरम चोखूदे सेल कछे पठते जाते है और ऊपर 
को सरकते जाते है । ज्यों-ज्यों चर्म के भाग में सेलों की उत्पत्ति 
होती है, त्योत्यो नए सेल्नों के ऊपरी परवचाले सेल ऊपर की 
ओर खिलसक जाते है । हमारे जीवन भर यही होता रहता है । 
यदि हम अजुमान करें कि शरीर से कितने सेल हमारे जीवन सें 
निकल गए होगे, तो डनफी सख्यर बहुन अधिक होगी । 

जेंसा ऊपर कहा जा चुका हे कि इन सेलो में किसी अकार से रक्त 
नहीं पहुंचता; क्योंकि वहाँ कोई रक्त-नल्निकाएँ नहीं है। इन सेल्नो 
को भी पोषण की तो _ आवश्यकता द्वोती ही हे । फिर वह उनको 
किस प्रकार मित्रता है ?|यह उपचम के सेल नीचे के भाग के सेलज्नों से 
पोषण ग्रहण करते हे ५ इनमे यह शक्ति हे कि वे जिन सेलों के संपर्क 
में रहते है, उनसे अपना पोषण शोष लेते है | यदि उपचर्म को एक 
स्थान से काटकर किसी दूसरे स्थांन पर, घाव इत्यादि पर, लंगा 
दिया जाय, तो कुछ समय में यह नवीन उपचर्म का टुकड़ा उस स्थान 
पर जम जायगा भ्रोर नीचे के सेल्लों से पोषण अहण करने लगेगा ॥ 
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बाल --दमरे शरोर को व्वचा का अधिक भाग बालों से ढका 
शहता है। ये बाल एक नल्ो की भाँति होते है जिनका कुछ भाग 
चर्म के भीतर रहता है | ये भी उसी श्रकार के सेलों से बनते 
चित्र नं० ६८--बाल अपने कोष में स्थिति दिखाया गया हे। 





३, उस्म के ऊपर निकला हआ बाल का भ्ग ; २. कोष के 
भीतर स्थित बाल ; ३, बाल का नवीन भाग जो, &. अंकुर कें 
ऊपर आ रहा हे; ४. बालन का बाहरी भाग; ९. बाल-कोष का 
खोखला स्थान ; ६, कोष का उपचम : ७, कोष के चम और उपचस 
के बीच का स्थान ; ८, कोष का चम के समान भाग; १०. एक 

अकार की अंथियों के मुह जिससे तेल के समान वस्तु निकलती हे 
११. चंस ; १२९. उपचस ; १३, उपचम का कड़ा ऊपरी साग। 


मानव-शरोीर-रहस्य 





है, जेसे कि डपचम से पाए जाते हैं। उनके नीचे का भाग कुछ 
चोडा होता हे और वे चम में एक गइढ़े के भीतर रहते है । 
बाल का रग एक विशेष रजकू वस्तु के कणों के कारण होवा है। 
वृद्दावस्था में इस चम्तु का नाश हो जाता है | इस कारण बालो 
का रण श्वेत हो जाता है । नख की बनावट सो इसी प्रकार की 
है । उसके सेल डपचस के सेलो से भी अधिक कठिन होते है । 

वरस--चम का वर्ण, जिसकी इतनी महिमा है, एक विशेष 
वस्तु से डत्पन्न होता है, जिघ्चको रंजक वस्तु ( 7077006708 ) 
कहते हैं । शरीर के भिन्न-भिन्न भागों के रंग का कारण, नेत्र, चर्म, 
बाल इत्यादि के रंग का कारण, यहो रजक वस्तु हे । शरीर की 
व्वचा में यह वस्तु उपचर्स के निचले भागों से रहतो है | जब 
कभी इस वस्तु की अधिफता होती है तब उससे रंग अधिक गहरा 
या काला हो जाता है । रजक वस्तु के कम होने से रंग हल्का 
हो जाता है । कुछ ऐसे मनुप्य देखने सें आते है! जिनके पत्नक, 
बाल, ऑखे इत्यादि सभी श्वेत होतो है | उनसें रंजक चस्तुओं 
की एकदम अनुपस्थितिं होती हे । अगरेजी से ऐसी अचस्था को 
3 ][09म्ञाछण कढट्दते है । 

संज्ञा--व्वचा का एक विशेष काम संज्ञा का है । ज्यों ही हमारे 
शरीर पर कोई जतु बठता है, पिन चुभमती है, अग्नि की चिनगारी 
गिर पडती है, उच्ण जल किसी अग पर गिर जाता है अथवा 
कोड छुटकी काट लेता है, तो यह सब मस्तिष्क को तुरंत ही 
मालूम हो जाता है ।यह चर्म का या त्वचा का काय हे कि 
उन सज्ञाओ का सस्तिष्फ को सवहन करें । यह शक्ति चम-भाग 
के नीचे के परतो में रहती हे । वहाँ अनेक नाडियाँ होती है । 
इस स्थान सें विशेषता यह होतो है कि इन नडियो के अंतिम, 
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भाग कुछ चोडे और गोज हो जाते हैं | इन भागों को 'स्पर्शकणश” 
चित्न नं० ६६--स्पशंकण । 
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न,--नाडी जो कण के भीतर जार रही है । 
न, अ,--नाडीन्सूत्र मुढ़े हुए अंतिम भाग में समाप्त हो रहा हे । 


२, न--रक्त-नत्रिका | 
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कहते है | इनका विशेष नाम [20077270 (/079प080७ है । इस 
भाग को स्पर्श की सज्ञा का वाहक माना जाता है। 

साधारणतया यह समझा जाता है फ़ि शीत, उष्ण, दुख, भार 
इत्यादि बातो का ज्ञान चर्म को होता हे । ऐसा समम्ना भूल ह। 
वास्तद में ज्ञान नाड़ियो का कर्म है। जब नाडियाँ मस्तिष्क को 
किसी बात की सूचना देती है तब हमसे वह अनुभव करता हे । इन 
सब भिन्न-भिन्न ज्ञानों को करनेवात्नी भिन्न-भिन्न नाड़िय होती हे। 
कुछ नाडियाँ केवल शीत व उप्णता ही का ज्ञान कराती है । दूसरी 
नाडियाँ सार ही से सबध रखतो है', तीसरी नाडियो का काम केवल 
कष्ट का प्रतीत करना हे | व्वचा की इस सबंध से भत्नी सॉति परीक्षा! 
की जाय, तो भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुभव के लिये भिन्न-भिन्न स्थान 
पाए जायेगे । कुछ स्थानों में एक ग्रकार की सज्ञा मिलेगी तो दूसरे 
स्थान में दूसरे श्रकार की सज्ञा पाई जायगी । इन भिन्न-भिन्न संज्ञाओं 
को ले जानेवाली भिन्न-भिन्न नाडियो का वितरण निन्न-भिन्न स्थानों 
पर होता है । बहुध एक नाडो कई प्रकार की संज्ञाएं ले जाती हे, 
क्योंकि एक दी नाडी में कई प्रकार के सूत्र रहते हैं, जो भिन्न-भिन्न 
प्रकार की उचेजना को अहण करते हे । उष्णता को जितनी उत्त- 
मता से गाल अनुभव करता है, उ-ग अन्य भाग नही कर सकता | 
शष्णता के तनिक से अनर को. वहाँ का चम मालूम कर लेता 
हे। इसी प्रकार भार का अनुभव हाथ का ऊपरी भाग, अग्रबाहु 
ओर माथे का चरम अन्त्र स्थानों की श्रपेत्ञा कम से कम दुगुनी 
छत्तमता से मालूम कर सकते है । इन स्थानों से वे नाडियॉ, जिनमें 
यह विशेष शक्ति है, सत्तिष्छ को उत्तेजना पहुं चाती है । 

इसी भ्कार दुख का अनुभव करना भी चमम का काम हे। इस 
कर्म को करनेवाक्ली विशेष नाड़ियों है ओर नाडियो के सूत्र हे, जो 
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मस्तिष्क को यह बताते हैं कि श्रमुक स्थान पर दुख है । शरीर के 
सारे स्थानों से इस अनुभव को अभ्रतीत करने की समान शक्ति नहीं 
होती और सभव है कि प्रत्येक व्यक्ति में भो समान नहों । इस 
बराबर देखते हे कि कुछ मजुष्य इतनी आ्रासानी से दुख का अनुभव 
नही करते जितना कि दूसरे करते हैं | आमीण जन धूप के समय 
बहुघा नंगे पाँव काम किया करते हैं । उनको उससे कुछ दुख नहीं 
मालूम होता, क्योकि उनके पॉवों की वे नाडियाँ जो ड3८्णता को 
अनुभव कर सकती थी व चम की वे नड'ड़ियाँ जो धूप को 
अनुभव करती थी ख्तग्राय हो जाती हे । बहुतेरों के शरीर 
में यदि काटा इत्यादि चुभ जाय, तो भी उनको नहीं मालूम 
होता । इसका कारण नाडियों का संज्ञाहीन हो जाना है | इन 
अ्रनुभवों को बहुत ही सहज में प्रतीत करना यह बताता है कि 
मनुष्य की नाडियो की दृश, बहुत उत्तम ह । साधारणतया 
देखा जाता है कि जो मलुष्य इन तनिक तनिक से शारीरिक 
परिचतनों का अनुभव कर लेता है उसकी मानसिक शक्ति भी 
प्रबल्ल होती है | उसकी विचार-शक्ति अबविक विकसित होती 
है । जिनका चर्म मोदा होता हैं, उनकी बुद्धि भी मोदी 
होती है। जो लोग मस्तिष्क से बहुत उत्तम काम ले सकते है, 
जिनकी विचए-शक्ति प्रबल होती है उनकी त्वचा में दुख को 
प्रतोत करने की शक्ति भी बहुत होती हे । जिन मनुष्यों को दुख 
बहुत प्रतीत होता है उनके शरीर सें यदि कोई व्रण इत्यादि हो 
जाता है तो वह बहुत सुगमता से ओर शीघ्र द्वी आराम भी हो 
जाता है; क्योंकि ऐसे मनुष्यो की वे नाडियाँ जिन पर मांँस- 
पेशियो की वृद्धि निर्भर करती है, जिनको पोषक नाड़ी कह्दते हे, 
उनकी दशा भी उत्तम होती है । 
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यह दुख, शीत, उष्णता इत्यादि का अलुभव होना शरीर के 
लिये बहुत लाभदायक हे. । थंदि हम इन बातों का अनुभव न 
कर सकते तो संभव था कि हमारे विना जाने हुए ही इमारे 
शरीर को अधिक हानि हो जाया करती । कोई मनुष्य हमारा हाथ 
था पाँव काट डालता और हमको मालूम भीन होता | अथवा 
उष्णु जल से इसारा शरीर जज जाता और हमको उसका ज्ञान 
भी न होता | 
_ विष त्याग-कर्भ--त्वचा का कुछु ओर भी कस हे । हम देख 
आए है कि यकृत ओर वृकक शरीर के कितने मुख्य कार्य करते 
हैं| वृक्क शरीर की विषेल्ली वस्तुओं को शरीर से बाहर निकाल 
देता है । बक्‍्क के अपना काम बंद कर देने पर शरीर में कुंसे 
भयंकर रोख उत्पन्न हो जाते हैं । ऐसे रोगों सें चिकित्सक वृक्‍क को 
विश्राम देने के लिये त्वचा से सहायता लेते है । उसके द्वप्रा 
यह विष-त्याग का काम करवाते हैं । साधारणतया भी त्वचा 
चक्कर के काय में बराबर सहायता देती है । उसके द्वारा जो स्वेद 
निकलता है उससे शरोर के बहुत से विषेले पदार्थ निकब्ट 
जाते हैं । 

यदि त्वचा का कुछ भाग काटकर सूक्ष्म दशक यंत्र के द्वारा 
देख तो हमें चम भाग के नीचे बहुत सी पतली-पतद्ी ज्‌्‌ 
जियों के आकार को रचनाएं दिखाई देंगी | ये स्वेद गअंधियाँ हैं । 
अत्येक अंथि से एक नत्जी निकल्नती हे जो त्वचा के ऊपर एक छिंद्र 
द्वारा खुलती हे । ऐसे छिद्रों की संख्या त्वचा पर बहुत अधिक हे। 
यह प्रनुमान किया जाता है कि त्वचा पर इन छिद्रो की संख्या दो 
से तीन इजार प्रति वर्ग इंच है । हथेली की त्वचा पर एक वर्गईंच 
में ३९०० छिंद्र गिने गए हैं । सारे शरीर पर पतच्चोस लाख अंथियाँ 
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कही जाती हैं, जिनको यदि लबाई की और से मिला दिया 
जाय तो पत्चोस मील लंबी एक नत्ली बन जाय | 

यह इतना लंबा-चोडा प्रबंध रक्त से स्वेद निकालने के लिये 
किया गया है । साधारणतया स्वेद में जल ओर थोड़ा सा 
साधारण नमक, सोडियम क्ल्लोराइड होता है, इनके अतिरिक्त 
उससें कोई विषेज्ञी वस्तु नहीं रहती । कुछ दशाओं में स्वेद में 
विषल्ली चस्तु आने लगती है | विशेषकर जब वृक्‍क के शेगग्रस्‍्त 
होने पर चरम से काम लेप हैं तब स्वेद हारा शरीर में बना हुआ 
विष निकत्नता है । साधारणतया स्वेद में कसी प्रकार का विष 
नहीं रहता 

यह अनुमान किया जाता है कि साधारणतया एक मलुष्य 
के शरीर से चोबीस घंटे से दो सेर के ज्गभग स्वेद निकज्नता 
है। जिन लोगों को फ्रक्‍टरी इत्यादि से अथवां इंजिनों के पास 
गर्मी में काम करना पड़ता है उनके शरीर से बहुत अधिऊ स्वेद 
निकलता है | एक घटे सें तीन सेर स्वेद्‌ तक नापा गया है ! 
संभव है कि उष्ण अरदेशों सें इससे भी अधिक स्वेद निकलता दो। 
प्रह तोल सील की लंबी नत्िका का गूड़ प्रबंध इस जल और 
नत्िका से लवण को रक्त से भिन्न करने के लिये किया गया है । 

जल शरीर की एक बडो ही विशेष चस्तु हे । शरीर के प्रत्येक 
अग के बनने से जल भाग लेता है | नाड़ियो से ८०% जल 
दह्ोता है, फुस्फुस में ८०%, नेत्र मे &९% और रसो इत्यादि मं 
तो इससे भी अश्रधिक होत। हे । इसी के द्वारा पोषक वस्तुएं एक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, क्योकि रक्त से चद् जब ही 
होता है जो उसको तरलता को बनाए रखता है | इसी प्रकार 
लत के द्वारा अन्य विषेज्ञी वस्तुएं भी शरीर से बाहर निकल्नती हैं ॥ 
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मूत्र में सबसे अधिक भाग जजल्न ही का होता हे। यद्दी जत्न स्वेद- 
अधियों द्वारा निकलकर शरोर की डष्णता को कम करता है ॥ 
जितनी अधिक गरमी होती हे उतना ही शरीर से अधिक स्वेद भी 
निकलता हे। 

चम में स्वेद-अंथियों के अतिरिक्त एक दूसरे अकार की भी 
अंधियों होती है जिनसे एक प्रकार की चिकनी वरतु निकलती 
है । इस वस्तु का कार्य शरीर के चर्म को चिकना रखना हे ।ये 
अंधथियाँ बालों की जड़ों में होती है और अपने बनाए हुए तरज 
को बाज्नों की जड ही में छोड़ देती हैं । वहाँ से वह्द चम पर 
आ जांता है । इस अकार यह वस्तु चर्म ओर बाल दोनों को 
कोमल बनाए रखतठो है । 

चमसे से सदा ऊपर का परत गिरता रहता हे। ०ह कट्टावत है कि 
प्रत्येक सात चष में मनुष्य बदल्ल जाता हे, बहुत कुछ सत्य है | उप- 
चम के सेलों का बराबर नाश हुओ करता है , क्योंकि ये मस्त 
होकर मूड जाते हे ओर डनके स्थान पर नीचे के नवीन सेल शा 
जातेईहै । ये सेल गिरते समय अपने साथ और भी शरीर की 
स्याज्य विभेद्दी चस्तुओ को ले जाते है । कुछ रोगों सें शरीर पर 
दाने बन जाते है , यह प्रकृति का उद्योग होता है कि शरीर से 
रोग का विष बाहर निकल्न जाय । 

“/ शारीरिक उष्णुता को स्थिर रखना--शरीर का चर्म 
शारीरिक उष्णता को ठीक रखने सें सबसे बडा भाग लेता है 
और उप्तका यह मुख्य काय हैं । 

हमारे वायु-मंडल के तापक्रम सें सदा परिवर्तन हुआ करता 
है। कभी वायु-मडल का ताप घट जाता हे, कभी बढ जाता 
'हे.। 'किंतु ' हमारे शरीर का ताप, जिसवो श्रत्येक समय उसी 
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परिवर्तन-शीजल वायु-मंडलः में रहना पड़ता है, सदा समान रहता 
है । शरीर का ताप-क्रम सदा &८-४ फेरनहीट ही रहता हे । 
शरीर से उप्णवा सदा बाहर को निकला करती है । इस कारण 
शरीर सदा उष्णता उत्पन्न किया करता है । जेसा हम देख चुके 
हैं. भोजन से यह उष्णता उत्पन्न होती है । 

यदि शरीर से उष्णता का नाश तो अधिक हो और उत्पत्ति 
कम हो तो शरीर अपनी उष्णता स्थिर नहीं रख सकता ओर 
इससे शीघ्र द्वी मृत्यु हो जायगी । अतएवं शरीर का चर्म 
आवश्यकतानुसार उष्णता के बाहर निकल्न जाने या उसको रोकने 
का काम करता हे । 

कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके द्वारा उष्णता बहुत सहज सें 
निकल जाती हे । ऐसी वस्तुश्रों को ताप का उत्तम बाहक कहा 
जाता है। किंतु जिन वस्तुओ्ों के ढ्वारा अधिक ताप नहीं निकल 
सकता उनको चुरा वाहक व अवरोधक कहते है । 

यदि शरीर को किसी उत्तम वाहक वस्तु से ढक दिया जाय, 
तो शरीर से बहुत जरूदी उष्णता निकल जायगी । यदि किसी 
अवरोधक चस्त से ढका जाय तो छष्णता बाहर नहीं निकलेगी ॥ 
इस प्रकार किसी बहुत उत्तम वाहक के द्वारा ढकने से शरीर को 
उप्णता इतदी जरदी कम की जा सकती है कि मनुष्य की थोडे ही 
समय से रूत्यु हो जाय । यदि एक खरगोश के चसे पर वानिश 
कर दी जाय, तो वह कुछु समय के पश्चात्‌ मर जायगा । बहुतों 
का कहना है कि ऐसा करने से चम का विष बाहर नहीं निकल 
सकता ओर चम का कर्म बन्द हो जाता हे । इस कारण रूत्यु होतो 
है। यदि वानिंश किए हुए खरगोश के शरोर को कुछ साधनों 
द्वारा गरम रखा जाता है तो वह नहों मरता । जिस समय 


३३१ 


भनव-शरीर-रहस्य 





पोप लियो दसवे ( 72008 ,60 ) को रोम में पादरियों 
का सिंहासन मिल्ला तो उस समय नगर में उसका जलूस निकाल! 
गया । जलूस मे सोने के पन्र से ढक़कर एक बच्चे को भी प्रदर्शित 
किया गया था | अमिप्नराय यह था कि वह बच्चा स्वण युग 
( (30]6०0 820० ) का सूचक था, जिससे लोग समझे कि अब वह 
स्वणु-युग फिर आ गया है | छः घटे के पश्चात्‌ वह बच्चा मर 
गया | स्वर्ण उष्ण्ता का अत्यंत उत्तम वाहक है । उसके पत्र 
द्वारा बच्चे के शरीर की उष्णता का बहुत शीघ्र नाश हुआ । 
इससे चह जीवित न रह सका | 

जिस प्रकार उप्णता का शरीर से बाहर निकलना अश्रश्चिक 
किया जा सकता है, उसी प्रकार बुरे वाहकों से शरीर को ढकने 
से शरीर की उष्णता का बाहर निकलना कम हो जाता है । 
ऊन, पर इत्यादि के वस्त्र जाड़ों के दिनो सें इसीलिये पहने जाते 
# । भ्रकृति ने पत्तियों को जिन वस्त्रों से ढका है उनमें इतनो 
शष्णुता है कि वे जाडे के दिनों में उनके शरीर की छष्णता को 
कस नही होने देते । अ्कृति ने उनके शरीर की उष्णता का प्रबंध 
भी और तरह से किया हे । 

मनुष्य को अपने शरीर की उष्णता खंदा एक समान हीं बनाए 
रखनी पड़ती है । इसलिये प्रकृति ने उसको देंह के चम में कुछ ऐसा 
प्रबंध कर दिया हे कि वद्द आवश्यकता के अनुसार श्रधिक उष्णता का 
विसजन कर सके अथवा उष्णता को देंह से न निकलने दे । श्रत्येक 
स्थान से उष्णता को उत्पन्न करनेवाला रक्त है , क्योक्रि चह भोजन 
श्ौर श्राकसीजन दोनों को प्रत्येक अंग में पहु चाता हे जिनसे उष्णता 
उत्पन्न दोती है । इस उष्णुता से रक्त भी उष्ण हो जाता हे, 
जिससे वह संचाज्नन के समय दूसरे अंगों को भी उष्ण कर देता हे | 
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. यक्ृत्‌ और पेशो उष्णता उत्पन्न होने के मुख्य स्थान हैं । यहाँ 
पर रक्त उष्ण होकर नजिकाओं द्वारा सारे शरीर में भ्रमण करता 
है। अमण करता हुआ कि च्स की नतिकाओं श्रोर केशिकाश्रों सें 
भी जाता है, जहाँ से उद्णता का बिसर्जन होता है। ये नलिकाए 
देह के सारे चम में बहुतायत से फेजी हुई हैं । इन नलिकाओं का' 
मस्तिष्क से संबंध रहता है| चर्म में नाडियों का ऐसा प्रबन्ध हे कि 
डनकी क्रिया से ये रक्त-नज्िकाएँ संकुचित होती हैं ओर विस्तृत भी 
हो जाती हे। एक प्रकार की नाडियों का कम नलिकाओं को 
संकुचित करना है; उनको ०६.-० (/0050७०॥०0/8 कहते हैं और 
दूसरे प्रऊार की नाड़ियाँ रक्त-नलिकाओं का बिस्तार करती है । इनको 
ए०४०-१|०७0 8 कहते है । जब नक्निकाओं का विस्तार हो 
जाता हे, तो उनसें अधिक रक्त जाने लगता है और जब वे 
संकुचित हो जाती हैं, तो उनसें जानेवाले रक्त की मात्रा कम 
हो जातो है । 

जाडे ओर गरमी के दिनो से श्रकृति इसी प्रबंध से उप्णता 
का शरोर से दाहर जाना कम्म ओर अधिक कर देती हे। जाडे 
के दिनो से नगा शरीर करने से पीला दिखाई देता हे, क्योंकि 
चस की नत्रिकाओं के संकुचित होने से चर्म से रक्त का जाना 
कम हो जाता है। गरमी के दिनों में चमे की नज्नियों के त्रिस्तृत 
होने स रक्त का संचालन बढ जाता है ; क्योऊि इनसे अधिक 
जष्णता शरीर से बाहर निकलती हे। 

इसलिये जाडे के दिनो में त्वचा को श्वेत देखकर भय नहीं 
खाना चाहिए , क्योकि डसक्रा केक्‍्ल यह श्रथ है कि रक्त चर्म की 
नज़िक्राओं से भीतर, की नंबज्निकाश्रों से चला गया है। हाँ, यदि 
उड ,क्े दिनों सें भी (चम -की नंलिक्काएं , विस्तृत ओर रक्त से भरी 
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हुईं दिखाई दे, तो उसे बहुत घुरा समझना चाहिए । जो ज्ोग 
शराब बहुत पीते है, उनमें यह दशा देखने में आती हैं । शराब 
से चमे की सब नत्िकाए ढीली पड जाती हैं और उनसें रक्त का 
प्रवाह अधिक हो जाता हे जिससे शरीर की उपष्णता का अधिक 
नाश होता है। जाडे के दिनों में इसकी अधिकता से म्रत्यु तक 
हो सकती हे । 

इस प्रकार शरीर अपनी उष्यणता को समान रखने का उद्योग 
करता है । कभी-कभी शरीर का यह उद्योग निष्फल हां जाता हे । 
ऊपर कहा हुआ प्रबंध नहीं काम करता। उस समय स्वेद-म्रथियाँ 
शरीर को सहायता देती हे। उनसे जो स्वेद शरीर पर बहता है 
उसके द्वारा शरीर ठंडा होता है। यह स्वेद न केवल स्वय॑ ही 
शरीर को ठंडा करता हे किन्तु गरमी के कारण जब यह भाप 
बनकर उडता हे तो इस क्रिया से अधिक शीत उत्पन्न होता 
है। जब भी क्सी तरत्न का वाष्पी भवन ( ]0ए&]0/7800% ) 
होता हे तो उससे ठंड उत्पन्न होती हे। वाष्पी भवन जितना 
जल्दी होता हे उतनी ही अधिक टंड उत्पन्न होती हे। हम 
साधारणतया देखते हैं कि गरमी के दिनों में ऐसे मिट्टी के बतनों 
में, जिनसे कुछ जल रिसता रहता हे, जल अधिक ठंडा द्वोता हे। 
बरफ़ जमाने की मशीन में बीच के कोष्ट सें तो दूध और शकरा 
रहती है और बाहर के कोष्ठट में नोसादर और कुछ और वस्तुएं 
रहती हे जिनसे अमोनिया बनता है। यह वस्तु बहुत शीघ्र उडने- 
वाज्नी हे। अ्रतएव जिस समय मशीन चलाते हैं, उस समय यह 
चस्तु बहुत तेजी से उड़ती हे और भीतर का दूध जम जाता हे। 
इसी प्रश॥र शरीर से स्वेद के डद् जाने से शरीर की डच्णुता कम 
हो जाती है और शरीर शीतत्न दो जाता हे ॥ यह सांघारण भ्रनुभव 
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अैरस्‍ामापसपाानानशाकान_गेकाऊा एज, 


है कि वर्षा के दिनों की उष्णता ओष्म-काज्ष की उष्णता 
से अधिक कष्टदायक होती है ; क्योकि उन दिनो में पसीना शरीर 
“से नही उडता। मनुष्य आईं उष्णता की अपेक्षा शुष्क उष्णता 
को कहीं श्रधिक सहन कर सकता हे । 
- त्वचा ओर सूर्य-प्रकाश--सूर्थ का प्रकाश संसार की सब 
वस्तुओ को शक्ति देनेवाला है। इसकी महिमा इम गत परिच्छेदों 
मे कुछ देख चुके है। वृक्षों को उत्पन्न करना, वृक्ष में पत्तियों को 
लगाना, पत्तियों में उनका भोजन उत्पन्न करना, जिसे हम ग्रहण 
करके शरीर में शक्ति धारण करें, यह सब सूर्य की किरणों ही के 
काम है। संसार में जितनी वस्तुएं हम देखते हें, सभी में सूर्य के 
अकाश की शक्ति का कुछ न कुछ परिचय अवश्य ही मिलता हे | 

सबसे उत्तम संकामक अर्थात्‌ रोगोत्पादक जीवाशुओं का 
नाश करनेवाला सूथ-अकाश है। जो जीवाशु कई घटों तक जल 
मे डबालने से नहीं मरते, वे सू>-प्रकाश से थोड़े ही समय में मर 
जाते है। सूय-प्रकाश हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम हे। 
यह पअकाश दो प्रकार के भागों का बना होता हे, एक तो चह जो 
इम देखते है ओर दूसरा भाग इससे परे हे जिसकी लहर दमको 
इशष्टिगोचर नहीं होती | इस भाग को [7]075- ५प0]9+ रश्मियो का 
बना हुआ कहते हैं। यह अल्टाचायलेट भाग इसारे स्वास्थ्य के 
लिये बहुत हितकर हे। प्र.श का वह भाग, जो श्रचंड उष्णता 
उत्पन्न कर देता हे, स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है । डष्ण श्रदेशों 
सें विशेषकर ओप्मकाल से सूय-प्रकाश में उष्णता उत्पन्न करनेवाला 
भाग अधिक रहता हे। दूसरा भाग कम होता है। प्रात:काल 
अस्णोदय की किरणो के इस भाग से ज्ञाभ उठाया जा सकता हैं। 

शरीर के चम में इस भाग को शोषने श्रोर आतप-किरणो से 
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रचा करने की भी शक्ति काफी हे। चम में जो रंजक कण होते 
है के नीचे के भागों को तीन्र किरणों से बचाते हैं। वे उन किरणों 
वो बहुत कुछ सोख देते हैं। इसी कारण जो लोग उष्ण-प्रदेशों में 
रहते हैं उनके चमम में ये रंजक कण बहुत अधिक हो जाते हैं। 
इससे उनका रंग काला होता है। ये कण शारीर को प्रकाश से 
रत्ता करते हैं। शीत-प्रदेशों में रहनेवालों को इन कणों की इतनी 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वढ़ाँ के प्रशाश में इतनी अधिक 
उच्णुता की किरणें नहीं होतों। जिन जकोगों को धूप में अधिक 
कास करना पडता है उनके चस में भी ये रंजक करण बन 
जाते है। शरोर स्वर्य अपनी रक्षा का साधन उत्पन्न कर लेतए 
है। यह मली प्रभार विदित है कि धूप में काम करने से वर्ण 
काला हो जाता है । 

कुछ पशु ऐप ड्वोते हैं जिनमे जब वे चाहें तब रजक कणों को 
चर्म के ऊपरी भाग में लेआने की शक्ति होती हे। गिरगिटद के 
ज्िये यद विख्यात हैं कि वह रंग बदला करता है। उन पशुओरों 
को जब आवश्यकता होती हें तो वे रंग के कणों को चम के 
ऊपरी भाग में ले आते हैं ओर अपनी रक्षा करते हैं । 
» चरम के द्वारा श्वास-कर्मे--यह कर्म चास्तद में फुरफुस का 
है। परस्तु चमं भी इस कमे को करता हैं। त्वचा शुद्ध वायु से 
ऑक्सीजन ग्रहण करती है और काबन-डाइन््रोक्साइड वायु को 
लोटा देती हैं। त्वचा की नत्ियों में जो रक्त बहता है वह नंगे 
शरोर पर चायु के संपक सें आता है और तब यह गेंसों का परि- 
चर्तन होता है। इस प्रकार स्वचा फुम्फुस को सहायता देती हे। 
यद्यपि त्वचा का श्वास-कर्म फुस्कुप के श्वास-क्रम का स्थान नहीं ले 
सकता, तो भी उससे रक्त की शुद्धि में सहायता अवश्य मि्नतो दे ४ 


शेडेक 


त्वचा 





त्वचा इस कर्म को करती ही नहीं है, किन्तु फुस्फुए से यह कर्म 
करवाती भी है। श्वास-क्म के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका हे 
कि चम से सदा कुछ उत्तेजनाएं मस्तिष्क को जातो रहती है जिनसे 
श्वास केंद्र उत्तेजित हो जाता है ओर श्वास-कर्म होने लगता 
है। प्रथम बार जक्ो नवजात शिशु श्वास लेता हे उसका विशेष 
कारण चम होता है । 

जो लोग चम को बहुत अधिक वल्लों से ढक देते हे वे स्वास्थ्य 
के किये अच्छा नहीं करते। त्वचा जब वायु के सम्पक में आती 
है तो इसकी सब क्रियाएं बढ़ जाती हैं। रक्त का संचालन भी 
अधिक होता है, रक्त की शुद्धि होती हे ओर त्वचा के द्वारा शरीर 
का विष बाहर निकलता हे। त्वचा के नीचे जो नाडियाँ रहती है, 
जिनके द्वारा मस्तिष्क को उत्तेजनाएं पहुचती है, वे वायु के 
संपक से अपना कर्म अधिक चेग से करती है। बहुत अधिक बस्त्रों 
का पहनना, जिनसे वायु शरीर के चर्म तक पहुँच ही न पाए, चर्म 
को अपनी क्रिया करने से रोक देता हे ! ह 

कुछ ल्लोगो को सदा यद्द ध्यान रहता है कि वायु यदि ठंडी हुई 
तो वह उनके शरीर को हानि पहुं चाएगी। उनको जुकाम इत्यादि 
हो जायगा। जो मनुष्य ऐसे हे जिनको बहुत सहज में ये गेग हो 
जाते हे उनको ओर भी अधिक आवश्यक है कि बे शुद्ध और ठंडी 
वायु में अधिक समय व्यतीत करें। यदि वह सदा से ऐसा करते, 
तो कदाचित्‌ वे इस रोग के आस न बने होते। उनको सदा यह 
स्मरण रखना चाहिए कि शरीर में स्वयं ही ऐसा प्रबन्ध हे कि 
चह अपनी शीत व ताप से रक्षा कर लेता है। इस सम्बन्ध में उनके 
चिंतित होने की आ्रावश्यकता नहीं हे । 

बच्चों को शुद्ध वायु की बडो से भी श्रधिक आवश्यकता होती! 
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है। उनको थोड़े समय तक नम्न रखना जाभदायक है.। उनकी 
“ध्वचा काम करना सीखती हे | शुद्ध वायु के क्षगने से उनसें 
शक्ति और उत्साह आता है। उनके अंगों के कम अधिक तेजो 
से होते हैं। नित्यप्रति उचित समय पर जब न बहुत ठंड हो न 
बहुत उष्णता, तब बच्चों को नग्न शरीर करके खुली वायु सें उनसे 
किसी प्रकार का इल्का व्यायाम कराना चाहिए। बाल्य कात्ञ से 
ऐसा करने से वे बच्चे शीत इत्यादि से कभी कष्ट न पाएंगे। 

त्वचा पर माज्निश करना बहुत छत्तम है। ऐसा! करने से स्वेद- 
अंथियों के सारे छिद्र खुल जाते हैं ओर डनसे एकत्रित पदार्थ 
बाहर निकल आते है। इसी प्रकार चिकने तरज को बनानेवाली 
जो अंथियाँ हैं वे श्री अधिक काम करने तगतों हैं ओर चमे को 
चिकनाई देनेवाला पदार्थ भी अधिक बनता है। इसके अतिरिक्त 
सारे चर्म का रक्त संचाज्न बढ जाता हे जिससे चर्म को अधिक 
"पोषण मिलता हे । मालिश चर्म का व्यायाम है। जिस प्रकार शरीर 
को स्वस्थ दशा में रखने के लिए इसमें व्यायाम करना आवश्यक 
ड्ोता है, उसी प्रकार चम के लिए भी व्यायाम आवश्यक है । 
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मनुष्य की देह में पाँच फुट छु+ इंच की उचाई पर स्थित इृढ 
अस्थियों हार निर्मित कपाल-मंदिर मे मस्तिष्क रहता हे। कपात 
बनाने सें शरीर की सबसे अधिक दृल अस्थियो का प्रयोग किया 
गया है ओर उसको रचना बडी ही विचित्र हे । इसमें कई 
कोछ होते है जिनमें मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न भाग रहते है। अनेक 
छिद् भी होते हे जिनके हारा मस्तिष्क अपने नाडीरूपी तारों 
को इस शरीरन्‍साम्नाज्य के पअत्येक भाग में वहाँ की सब बातों 
की खबर रखने के द्षिए और भिन्न-भिन्न विभागों के कर्मचारियों 


को आवश्यकतानुसार आज्ञाएं देने के लिए भेजवा है। शरीर के 
अ्रत्येह भाग को मस्तिष्क से नाड़ियाँ जाती हैं श्रोर वहाँ अत्येक 
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भाग से नादियाँ आती है । जानेवाली नाडियाँ सूचनाओं को 
ले जाती है। पेशियों की क्रियाएं, अंगों का संचाक्ञन, उनकी 
गति सब इन्हीं नाढ़ियों पर निरमर करती हैं। जो नाडियाँ शरीर 
के भिन्न-भिन्न भागों से मस्तिष्क को जाती है वे शारोरिक 
दुशाओं की मह्तिष्क को सदा सूचना देती है जिससे मस्तिष्क 
तदनुसार निश्चय करके जिन अगा से आवश्यक होता है कमे 
करवाता है | 

मनुष्य के जितने कम है. सब मस्तिष्क की शक्ति का फल्न हे। यदि 
शरीर के अंगो का सम्बन्ध मस्तिष्फ से विच्छिन्न कर दिया जाय तो 
वे अपना कर्म करने सें बिलकुल असमथ दो जायगे। सस्तिष्क 
को शक्ति की कोई सीमा नहीं दे। वह अपरिमित है। मनुष्य को 
ससार का उच्च से उच्च कोटि का महामा बनानेवाला भी मस्तिष्क 
हे और नीच से नीच ल्वंपट, धूर्त, दुराचारों भ्री मस्तिप्क ही के 
प्रभाव से बनता है। ससार की अत्यत गूढ़ समस्याएं यह मस्तिष्क 
दी सुलम्ताता हे। संसार के जितने बड़े से बड़े काम हुए हैं, 
आविष्कार हुए है, रेल, तार, टेलीफोन, आमोफोन, वाधयुयान 
इत्यादि बनाए गए है अथवा राब-दिन वेशानिक लोग जो नए 
नए. आविष्कार करते हे वह केवल मस्तिष्क की शक्ति का भ्रदुशन 
है। नेपोज्नियन को नेपोलियन बनानेवाला ओर पागजलषखाने के 
एक पागल को उन्‍मत्त की दशा में पहुँचानेव|ला भी मस्तिष्क 
ह्टौहे। 

मस्तिष्८छ की शक्तियों का भी असी तक वेज्ञानिक लोग 
पूर्णतवा पता नहों क्षगा सके है। ऐसा क्‍यों द्वोता हे कि भेरे 
तनिक सी इच्छा करने पर में एक बडा काम कर डाञ़ता हूँ । 
मेरे रात-दित के काय, लिखना, भाषण का, विचारना इत्यादि 
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साधारण काय नहीं होते । बे संयुक्त काय होते हैं । शरोर से 
अनेक क्रियाएं होतो हैं जिनके मिलने से मेरा चांद्धित कर्मरूपी 
परिणाम निकलता हे । केवल चलने से शरीर की दो सौ से 
अधिक पेशियाँ कम करती हैं -। लेकिन मुझे उनका क्वान भी 
नहीं होता। विचार करने में मैं कंसी अद्भुत बातों की श्रपने 
सन सें कल्पना कर सकता हूँ। जो वस्तु मैंने कहे वष पहले 
देखी थी इसका तनिर्त सा भी नाम लेने से उस समय की 
देखी हुई वस्तु का मेरे सामने एक चित्र खिंच जाता है। यह 
सब किस भ्रकार होता हे ९ मस्तिष्क में ऐसी कौन सी विधि 
होती है, जिससे मस्तिक इतनी असंख्य बातों को स्मरण 
रखता है १ 

मनुष्य का जीवन द्वी एक अ्रकार से सस्तिष्क पर निभर करता 
है। बुरे-मले को स्मकने की शक्ति तो मस्तिष्क की ही है। अ्रग्नि 
को जलानेवाली वस्तु ओर जज्न को शीतल करनेवाली वस्तु सम- 
मना मस्तिष्क द्वी का काम हे। अपनी रक्ा के उपाय मनुष्य 
न्य्तिष्क ही से करता हे | 

पशु भी इसी प्रकार अपने ज्ञान के लिये मस्तिष्क पर निभर 
करते हैं। सृष्टि के सूच्म से सूच्म स्वरूप भे हमको मस्तिष्क के 
अस्तित्व का प्रमाण मित्रता हे। जो सबसेची नोची श्रेण के जन्तु 
है, जेसे अमीबा इत्यादि, उनमें भी चेतनाकी शक्ति वतमान है। 
यद्यपि इन एकसेक्षीय जोचों सें किसी प्कार के नाडी-ततु का 
पता नहीं लगता, इनके शरीर में कोई ऐसो भिन्न स्पष्ट रचना 
नहीं हे जिसका गुण ज्ञान समझा जा सके तो भी ये जन्‍्तु 
अनुभव कर सकते है । यदि अमीबा को अपने से छोटा कोई 
जन्तु मित्र जाता है तो वह तुरन्त छसे भक्तण कर लेता है।इस 
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ज्ञान की शक्ति कि इमारा खाद्य पदार्थ यहाँ हे, इन एकसेल्ीय 
जीवो में भी है । 

ज्यों-ज्यों जीवो की श्रेणी उच्च होती जाती हे त्यों-स्यो मस्तिषक 
की रचना का विकास होता जाता है। जेकी मछ॒जी ( उ3०॥% 
8) ) एक अत्यत कोमल जनन्‍्तु होता हे। वह्ठ एक खुले 
हुए छाते के समान आकारवाला होता है, किंतु छाते से बहुत 
छोटा होता है । उसका व्यास कोह एक इच के लगभग होता 
हैं। यह जन्तु इतना पतला होता है कि उसके द्वारा दूसरों श्रोर 


चित्र नं० ७०--जेली नाम की मछली | 
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का प्रकाश दिखाई देता हे। इसके शरीर के किनारों पर चार 
स्थानों में कई छोटी-छोटी ग्रंथियाँ मित्नती हे। ये' ग्रंथियाँ बहत 


रष्टह, 


मानव-राज्य का संचालक 


पतक्नी-पतल्नों रज्जुश्ों से जुडो रहतो हे। इन जन्तुश्नो का नाडी- 
मंडल यही हे । वे ग्रंथियाँ नाड़ी-केद्र हैं ओर रज्जु नाडो है | 
चिन्न नं० ७१--केचुवे का नाडो मंडल्ल 





(72927:67 #धते 88०) ) 

धीरे-धीरे ज्योंज्यों विकास होता जाता है त्यों-त्यों नाडो- 
मंडल की रचना भी गूढ होती जाती है । हम देखते है कि ऊपर 
कद्दे हुए जंतु से जब तक केचुवे ([987"0ए०7५7) की श्रेणी 
में आते है तो वहाँ स्पष्ट नाडो-मडल मिलता है। क्चुवे के सबसे 
अञ भाग सें, जो हसारे सिर के समान दे, नाडी-ततु का एक चक्र 
रहता है जो एक ऊुद्विका के स्वरूप सें स्थित द्ोता हे। इस सुद्धिका 
के दोनों ओर से तस्‍्बे-लस्बे सूत्र निकलकर जंतु के शरीर सें दोनो 
शोर उसके अन्तिम भाग तक चले जाते है । इन सत्रों सें स्थान- 


स्थान पर अधियाँ रहतो है, जिनसे बहुत बारोक सूत्र शरीर के 
सिन्न-भिन्न भाणों सें जाते हैं । 
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इसी ग्रकार ज्यों-ज्यों विकास को श्रेणी डच्च होती जाती हे, 
व्यो-त्यों मस्तिष्क का विकास भी अधिक होता जाता है ! 
अछुक्षियों के मस्तिष्क में नाडी-मंडज् बहुत अधिक विकसित 
होता हैं । बंदरो इत्यादि से मस्तिष्क का और भी अधिक 
विकास हो जाता है। डनके मस्तिष्क से कही अधिक भाग होते 
है ओर उनकी रचना श्रधिक गूढ़ होती है । जिस पशु में जितना 
अधिक गूढ मस्तिष्क होता है, उतनी ही उसकी विचार शक्ति 
अधक विकसित होती है। मनुष्य का मस्तिष्क सब पशुओं से 
अधिक गूढठ है । गहरी लकीरें श्रोर उभरे हुए लस्बे-लम्बे भाग सब 
वशुओं की अपेक्षा मनुष्य में अधिक है। न केवल यही, किन्तु 
कुछ मनुष्यों में ये गहरी रेखाएँ और डभार अन्य की अपेक्षा 
अधिक पाए जाने ह। और डसी के अनुसार उनसे बुद्धि का 
विकाल भी अधिक पाया जाता है । बुडिमान, शिक्षित और 
चतुर मनुष्यों के मस्विष्फो सें ये रेखाएं ओर डउभार अधिक होते 
है, किन्तु जो मुख होते है उनके मस्तिष्फों में इतने अधिक चिह्न 
नहीं होते । 

इस प्रकार शारीर्कि यन्त्र का सचाजक्षक सस्तिष्फ है । अपने 
अस्तित्व तक क विय शरीर के सब अंग मस्तिष्क पर मनिभर करते हैं, 
वे इसी के बताए ,एसाग +र चलते है। इन यात्रिक कर्मों का किस ग्रक्तार 
सचाक्षन होता है, मल्तिप्क के कोन से भांग की क्या क्रिया होती 
है आर डन विविध अभो से कहाँ से उत्त जनाएं जाती है, इन सब 
बातो का पता वेज्ञानकू लगा चुके हे | डनको मालूम हो गया है कि 
यदि मस्तिष्क के अथुक रथान से उत्त जना उत्पन्न होगी अथवा वहाँ 
से उत्तेजना जायगी ना शरार के अम्लुक अगर की क्रिया द्वोंगी॥ 
इन स्थानों को केंद्र कहते हें। मनुष्य के मस्तिब्क से बाई ओर, 


१४४ 


मानव-राज्य का संचालक 


ऊपरो प्रृष्ट पर एक स्थान हे जिसको “भाषणन-कंद्र ? कहते है। 
हमारे बोलने ओर बातचीत करने का कस इस केंद्र के अधीन 
है। यदि इस केंद्र का नाश कर दिया जाय तो हमारी बात- 
चीत करने की शक्ति जाती रहे । इसी प्रकार अन्य क्रियाओ 
के भी केंद्र होते है। बाहु को पेशेयो की गति का केंद्र जघा के 
कह से भिन्न हे। धासीय ओर कई अन्य प्रकार के केंद्रो का 
पहले उल्लेख हो चुका है । यदि इन केंद्रों का नाश कर दिया जाय 
तो जिस अग से वे सबंध रखते है उनका कस नष्ट ढो जापगा। 

इस अकार के कई सो केद्रो का पता लग छुका है किंतु 
मस्तिष्क के वे स्थान, जो मनुष्य के उच्च कर्मों से सबंध रखते 
हैं, नही मालूम हो सके है । हमको अभी तक नहीं मालूम कि 
दूसरे जीवों पर ढया करना मस्तिष्क के कौन से भाग का काम 
है, ईश्वर-वदना करने से कौन भाग काम वरता है ; गूद अश्य 
फ्िस भाग के द्वारा हल किए जाते हे। इस नए बाय सकते कि 
आात्म-त्याग, ब्वरदेशाचुराग, स्वाचलबन, परसेच! कद वित्त-द्त्ति, 
इत्यादि उत्तम कम, ज्यी मलुष्य को पशु दी &णी से जनिदाजक 
मनुष्पण के शब्द को साथक करते दे और ड्य श्रेए। भे रणले हैं, 
कोप मे भाग हारा िए जाते है। किंतु इचना हम अब्श+ ज 
है फहि ये सब उच्च कर्म मस्तिष्क ही की प्रेरण से होते 
जितन, विचार-संबंधी कस है उसको महितष्फ दो करता हे। 
मनुष्य को 4.0.6 6 (#ल्य०07 की पदवी दिलवानेवाजा 
मस्तिष्क ही है। । 

मनुष्य ओर पशु से बहुत कम अंतर हे। जितने भी क्‍्मों या 
भिन्न-भिन्न अंगो के कार्यों का गत परिच्छेदो में उल्लेख किया गया है 
या आगे किया जायगा उन सब कमों को पशुओं के अंग भी उसी 
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अकार करते है जेसे कि मनुष्य के अंग करते हैं। उनके हृदय भी 
सारे शरोर सें रक्त का संचालन करते है और शरीर के ग्रत्येर 
अंग का पालन करते है | उनके फुस्फुल भी श्वास कम द्वारा वायु से 
ऑक्सीजन अहण करते है और रक्त की शुद्धि करते हैं | उनके पेशी, 
श्रामाशय, अंब्रियाँ इत्यादि सब उसी भाँति कम करते हैं जेसे कि 
हमारे अग॒ करते है । जो नीचे की श्रेणी के जंतु है उनकी रचना कुछ 
भिन्न हे | किंतु जो अग हे उनका वही कार्य है जो हमारे शरोर 
में है।भिन्नता केवल मस्तिष्क से हे, और वद्द भी उच्च कर्मों में, 
शरीर की गति के व बहुत सी क्रियाओ के वहाँ भी चसे ही कद है जेसे 
कि हमारे सस्तिष्क सें है। किंतु जहाँ हमारे मस्तिष्क के केद्र बहुत 
बडे है वहाँ उनके क्र छोटे है, जिसका यह अर्थ है कि हम!रे मस्तिष्क 
का केंद्र बहुत ही उत्तम अकार से क्रिया करवा सकता है; किन्तु 
उनके मस्तिष्क साधारण ओर भही क्रिया करवाएंगे। कितु इमारा 
मस्तिष्क जो उच्च कम कर सकता है वह वशुओं का मस्तिष्क नहीं 
कर सकता। उनके मस्तिष्क सें वे केंद्र विकसित नहीं हुए है , 
अकृति ने उनसे वह शक्ति उत्पन्न नही की हे जो उनसे उच्च मानप्तिक 
कर्म करा सके। यही मनुष्य ओर पशुओं में अंतर है । वास्तव 
सें घिकांस का आधार ही मस्तिष्क है। ज्यों-ज्यों मस्तिष्क की शक्तियाँ 
अधिक होती गई हे त्यों त्यो विकास भी उच्च होता गया है। 

मस्तिष्क ने सारे शरीर में अपना एक जाल फेला रक्‍्खा है। 
यहाँ से ग्रनेक तार जाते हे ओर अनेक इसमें आते है । जहाँ तहाँ 
धन तारों पर बडे-बडे गृह बना दिए गए हे जिन पर इनका पालन- 
पोषण निर्भर करता है। इस इंद्रजाल की तनिक अधिकतर परीक्षा 
करनी आवश्यक हे । 
““ मसस्तिष्क की रचना--कंपाल जो आठ अस्थियों से बना 


२४६ 


सानव राज्य का सच' लक 





हुआ है उसके भीतर मस्तिष्क रह्ठता हे । यह बिलकुल गोल नही 

होता, किंतु कुछ अंडे के आकार के समान होता है। जब इसको 

कपाल से निकाला जाता है तो यह एक पिलपिले धूसर रंग के 

पदार्थ का बना हुआ प्रतीत होता हे। यह चिकना ओर सपाट 

नहीं मालूम होता, किंतु डससें बहुत सी गहराई ओर उसमार हैं । 
चित्र नं० ७२--बृहत्‌ मस्तिष्क । 
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( हमारे शरीर की रचना से ) 
यह गहराई सीता कहलाती हैँ ओर उभार फहो चक्रांग कहा 
जाता है। प्रत्येक चक्राग के दोनों ओर सीताएं ओर प्रत्येक सीता! 
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के दोनों श्रोर चक्रांग रइते है। इस अकार एक सीता के पश्चात्‌ 
चक्रांग और चक्रांग के पश्चात्‌ फिर सीसा रहती है | सारे मस्तिष्क 
में इसी अकार प्रबंध हे | 

शरीर से बाहर निकांकने पर मस्तिष्क के चार भाग बहुत 
स्पष्ट दिखाई देते है। सबके ऊपर मसस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग 
रहता है । यह दृदन्‌ मस्तिप्क महजलाता है । इसके दो भाग 
होते हैं, एऊ दाहना और दूरशा बायाँ | इन दोनों भागों को 
गोलारू कहते २। यांद इ गो ऊपर से एक दूसरे से तनिक 
हटा कर देखा जाय जे थ नीचे की शोर एक विशेष भाग 

चित्र लू० ७३--नाटी सडल के ऊपरी और म&सथ भाग का 
एक मान-भिज्ञ, जिससे मसम्न्प्कि आदि का प्रबव दिखाने का प्रयत्न 
किया गया है । 
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मानव-राज्य का संचालक 





चित्र नं० ७४--मस्तिष्क़त और सुषुम्तना के ऊपरो भाग का 
पार्श्विक दृश्य । । 





१---व हत्‌ मस्तिष्क के चक्राँग 
२---लघु मस्तिष्क 
३--सुघुम्ना-शीर्षक 
४--सुषुम्ना 
&६--फशेरुकाओं के कंटक 
६---कशेरुकाशओ के गात्र 


ध््े पट ७ 


मात़व-शरीर-रहस्य 


द्वारा जुड़े हुए दिखाई देंगे जिसको महासंयोजक कहते हैं । 
इन दोनों गोजादडों के नीचे ओर पीछे की ओर लघु मस्तिष्क 
रहता है जो आकार में एक छोटे से गोले के समान हे । जघु 
मस्तिष्क स नीच की ओर निकलता हुआ एक दंड के समान 
भाग दिखाड़े ठेता है| यह सुषुम्ना कहलाता है। सुघुम्ना ओर 
भस्तिष्क के बोच का चोडा भाग सुषुम्ना-शीषक कहलाता है । 

सुषुम्ना--यह सुपुम्ना मस्तिष्क के नीचे से आरंभ द्वोकर प्ृष्ठ- 
चश की नली के भीतर होती हुई एष्टठवंश के अंत तक चली जाती हे । 
पीठ के निचले भाग में जाकर यह बडुत पतली हो जाती हे ओर 
अंत में कुछ नाडियो के रूप मे समाप्त हो जाती है। इस सुपुस्ता से 
प्रत्येक दो कशेरुकाओं के बोच के स्थान से होकर दोनों ओर नाडियाँ 
निकलती है जो शरोर के भिन्न-भिन्न भागो सें चली जाती है। 
ये नाडियाँ सोषुम्निक नाडियों कहलाती है। 

सोपुम्निक नाड़ियॉ--इन नाडियों के ३१ जोड़े सुघुम्ना से 
निकलते है । प्रत्येक नाडी दो मूलो से निकलती हे जो कुछ दूरी 
तक भिन्न रहते हैं, कितु पश्चात्‌ दोनो मिलकर एक नाडी बनाते 
हैं। एक मूल्न सुपुम्ता के आगे से निकलता है और दूसरा पीछे 
से । आगे वी ओरवाला पूव॑ मूल ओर :पीछेवाला पश्चात्‌ 
मूल कहलाता है। दोनों के सेल से एक नाडी बनती हे। पश्चात्‌ 
मूल पर नाडी-सेलों के समूह एक ग्रथि के स्वरूप में रहते 
है। जेसा आगे चलकर मालूम होगा । पूर्व भौर पश्चात्‌ मूल 
दोनों की क्रियाएं भिन्न हे ओर दोनों सें दो अकार के सूत्र 
रइते है । 

मस्तिष्कीय नाड़ियाँ--जिस प्रकार सुपुम्ना से नाड़ियॉ' 
निकलकर सारे शरीर में फेज़ती हे उसी भाँति स्वयं मस्तिष्क- 


३५७ 


मानव-शरीर-रहस्य-स् ठ न० १ 
मस्तिष्क की स्थूल-रचना 
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( डा० त्रि० ना!० वर्मा-कृत हमारे शरीर की रचना से ) 

१ ललाट खंड को जानेवाले पघूत्र | २, महासंयोजक का जानु। 
३ कटा हुआ प्र । ४. अनुग्रस्थ सूत्र । ९, अधः अनुदध्य सूत्र 
गुच्छु । ६. पाश्-त्य खंड को जानेवाले सूत्र । ७, मध्य अनुदृध्य 
रेखा । ८ मदासयोजक की पाश्चात्य पुच्छ । &. सत्रों का एक गुच्छा 
जो महासंयोत्त ५ को बीच के लगभग चारों ओर से घेरे हुए है। 
१०, सहासयोजक ! १, १२, कुछ सत्न एक दूसरे के ऊपर होकर 
निकल रहे हैं। १३. महासंयोजक से मस्तिष्क के मिन्न २ भागों 
का जानेवाले #छ सत्र । १४. & के द्वारा दिखाते हुए स,त्रों का 
अलग भाग । >» पृष्ठट-संख्या ३७० 
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मानव-शरीर-रहस्य-स् ठ नं ० २ 
मस्तिष्क का मध्यम पृष्ठ 
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चित्र नं० ७३९-.-मधप्ततिष्क का अबो भाग | 
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€ हमार शरीर की रचना से ) 

ल--जलाट धुव, द-दरार या अन्तर, घ-घाणखंड, श-शंखअव, 

ग-हाइपोफिसिस इंथि, ज-मस्तिष्ककत रतंभ, स-सेतु, सु-सुघुम्ता- 

शीर्षक का सूत्रपिंड, सु--सुघुम्ता का प्रारस्मिक भाग, अ-लघु मस्तिष्क, 
प-पाश्चात्य अ्रव । 

4, २, ४, ४, &, १, ७, ८, $, १०, ११ भ्रोर १२-बारदो नाडियां। 


३५१ 


मानव-शरोर-रहस्य 


से भी नाड़ियों के १२ जोड़े निकत्नते हैं ओर भिन्न-भिन्न अंगों में 
जाते हैं। इनकी संक्षिप्त व्याख्या! इस प्रकार है--- 

१. प्रथम नाडी--यह नाडी हमारों नासिका में आकर 
बहुत बारीक सूत्रों में विभक्त होकर नासिका-पटल॑ पर फेल जाती 
हे । गंध का ज्ञान इसी नाडी के द्वारा होता है। 

२. दूसरी नाडी--यह दृष्टि-नाडी दहे। ये नाडियाँ नेन्नों के कृष्ण 
पटल्ष पर, जिसको रेटीना ( ८४४७ ) कह्दते है, फेज जाती 

। जब हम कोई वस्तु देखते हे तो उसकी छाया इस पटल पर 
बनती है और यह नाडी मस्तिष्क को उसकी सूचना देती हे। यह 
देखने का कांस वास्तव सें मस्तिब्क का है। कभी-कभी नेन्न ठीक 
रहते है, प्िन्तु इस नाडी सें विकार आ जाने से दृष्टि जाती 
रहती हे। 

३, तीसरी नाडी-...इनका नेत्रों के चकने से सम्बन्ध है । 

४. चोथी नाडी--यह भी नेन्नो की गति सें सहायता देती है। 
तीसरी ओर चोथी दोनों न/डियो का नेन्नों की पेशियो से सम्बन्ध है । 

&, प्ँचवी नाडा--मस्तिष्क को यह सबसे बडी नाडी है। 
आगे चल्ककर इसकी तीन शाखाएं हो जाती है। इसके सूत्र मुख 
ओर पघिर पर वितांरत है । 

६, छुठो नाडी--यह भी नेन्न से सम्बन्ध रखती हे । 

७, सातवा नादी---मुख के पेरियों से इसका सम्बन्ध है। उनकी 
गति इस नाडी के ऊपर निभर करती हैं। जब इस नाडी का स्तंभ 
हो जाता हे तो सुख की सब माँस-पेशियाँ ढीज्नी पड ज्ञाती हैं । 

८, आठवः नाडी कण में आती हे। इसके द्वारा हम अ्रपण 
करते हैं । शब्द की लहरें वायु द्वारा हमारे कर्ण के परदे पर जाकर 
लगती हैं , उनरा आधात कुछ सूच्म अस्थियों द्वारा कए के अत$- 


३०२ 


मानव-शरीर-रहस्य-प्लेट नं० ४ 
सुथुज्ञा और इससे निकलनेवाज्नी नाडियों के मूल 


कट 


ग्रवेयक कशेरुकों में 
रहनेवाला सपुन्ना का 
भाग । 

१ से ७- ग्रीवा के 
व शेरुक । 


कक. 
घथम ग्रवेयक नाडी 


प्रथम वत्तकीय नाडी 


वक्तीय क्शरुकोी में रहने 
वाला सपुम्ना का भाग । 


। १ से १२८-वक्ष प्रात 
के कृशे रुक । 


का८ उशेरुकों के भीतर 
स्थित सुषुम्ना का नाग 
$ और २--कटि कशेरुक 


प्रथम कथ्टि नाडी 


प्रथम चिक नाडी 





प्ृष्ठ-सख्या ३४६३ 
( इमारे शरौह की रचना से ) 


मानव-र/ज्य का संचांलक 





आण में पहु चता हे ओर चहाँ से शब्द का ज्ञान इस नाड़ी के द्वारा 
इमारे मस्तिष्क सें पहु चता हे। यदि इस नाडी को काट दिया जाय, 
तो कणु-यंत्र के ठीक रहते हुए भी इसे कुछ न सुनाई देगा। 

$, नवीं नाडी--इसका जिह्ला ओर कठ की पेशियो से संबंध हे । 
वहाँ की मांसख-पेशियों की गति इस नाडी द्वी के द्वारा होती हे । 

१०, दुसवीं नाडी--इस नाड़ी का स्वर-यत्र, फुस्फुस, हृदय, 
आमाशय, अंत्रियो इत्यादि से संबंध हे! अतएवं इस नाडी की 
विशेषता सहज ही में समरी जा सकती है। यदि इस नाड़ी को 
काट दिया जाय, तो केसा सयंकर परिणास होगा ९ 

११, ग्थारहवी नाडी---इसका सबंध ग्रीवा की कुछ माँस-पेशियों 
से रहता हे । 

१२ बारहवी नाडी-- यह जिहल्ना की पेशियो का संचात्नन करती 
है ओर जिह्न के नीचे रहती है | अंगरेजी में इसको 9002! 08- 
58] कहते है । 

मस्तिष्क के कोए--उपर बताया जा चुका है कि मस्तिष्क 
दो गोला का बना हुआ होता है जो आपस में जुडे रहते है। 
यदि इन गोल्लाद्धों को काटकर देखा जाय तो ये भीतर से 
खोखले मिलेंगे । दोनों गोजाडों सें एक समान विशेष आकार का 
शुज्य स्थान रहता है।यह स्थान बहुत बढा नहीं होता, किंतु 
इसका आकार टेटा होता हे। नीचे की ओर इसका एक भाग पाँच 
सरीखा निकला रहता हें। इस प्रकार यह दो कोष्ठ होते हैं। 
इनको ०७४४०४०)९७ कहा जाता है ! दोनो ओर के कोष्ठ 
आपस में मिले रहते हे, किंतु मित्नने के स्थाव पर इनके बीच 
में एक परदा रहता है। इन कोष्ठों में कुछ तरल रहता हे । किसी- 
किसी रोग सें इस तरज्ञ सें वृद्धि हो जाती है। | 


३२०३ 


मानव-शरोर-रहस्य 





चित्र नं० ७६--ब्ृहत्‌ मस्तिष्क का ऊपरी भाग काट दियह 
गया हे, जिससे दोनों पाश्व के कोष्ठ दिखाई देते हैं । 





१ अंतिम & ग; २ मस्तिष्क के कोष्ठ , ३ पश्चात्‌ श्ू गे 


बृहनत्‌ सस्तिष्क की स्थूल रचना--इहव्‌ मस्तिष्क के दोनों 
गोलाडाँ पर चक्राग आर साताएं रहती है । मस्तिष्क का रंग 


ऊपर से कुछु भूत होता हे। किंतु यदि हम एक चाकू से इसको 
३५४७ 
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मस्तिष्क का बहद्दिः पृष्ठ 





( डा० त्वि० ना० वर्मा कृत हमारे शरीर की रचना से ) 
पृष्ठ संख्या ३९४ 


मानव-शरीर-रहस्य-प ट न॑ं० ६ 


सेतु, लघु मस्तिष्क और सुषुम्ना शीषक 





( डा० ज्रि० ना० वर्मा-कृत हमारे शरीर की रचना से ) 


पृष्ठ-सख्या ३९४ 
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काटकर भोतर का भाग देख तो उसका रंग श्वेत दिखाइ देगा। 
सारा मस्तिष्क इन्ही दो प्रकार के पदाथों का बना हुआ है। एक 
का रंग धूसर है, इस कारण उसको धूसर पदाथ ( 9#०ए 
(७/७० ) कहते हैं । दूसरा जिसका रंग श्वेत हे, स्वेत पदाथ 
( एए ४7६७ १७४७० ) कहलाता है। घूसर पदार्थ श्वेत पदार्थ को 
खारों ओर से घेरे रहता हे, इस कारण जब हम चाकू से काटकर 

चित्र नं० ७७--बृहत्‌ मस्तिष्क को पाश्व की ओर से काटकर 
भिन्न-भिन्न सून्नों का माग और क्रम दिखाया गया है | 





4, ३--चक्राँगों के संयोजक सूत्र। .._[ 547४7 | 
२--ल्लत्लौट और पश्चादं ग को मिलाने वाले सूत्र । 
३--जलाटांग और शाखांग को मिलानेवाले सूत्र । 
इ--जल्लाटांग और शंखांग को मित्रानेवाले सूत्रों का समूह । 
३४---शंखांग ओर पश्चाठग को मिक्नानेवाले सूत्र । 
क्र--केलाकार पिंड | 

करे 
थ--थल्रेमस । 
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देखते है तो ऊपर हमको भूरे पदार्थ का पृक़ परत मिलता है आर 
उसके नीचे श्वेत पदाथ मिल्लता हे | 

यदि हम और गहरा कांटे तो हमको जहाँ-तहाँ श्वेत पदाथ के 
दीच में धूलर पदार्थ के द्वीप मिलरें। यह धूसर पदाथ का समूह 
श्वेत पदार्थ में इसी अकार वतंमान हे जसे समुद्र में द्वीप | 
इनको अगरेजी में '४७ए०)७॥३७ कटा जाता है। अर्थात्‌ नाड़ी- 
मंडल के ये द्वीप-केंटह है। ये कद बवृह्त्‌ सप्तिष्क के नीचे की 
शोर रहते है।इस प्रकार के तीन बडे-बर्े मुख्य केढ्र है। छोटे 
केंद्र और भी है । ये स्थान वास्तव में नाडी-सेलो के समृह है । 

मस्तिप्क से अनेक सूत्र आते है और उसी अकार अनेक सूत्र 
उससे बाहर जाते है। ये सूत्र इन केद्रो में होने हुए निकलते हैं। 
मह्तिष्छ में जो अनेक केंद्र है, थे इन्हीं सूत्रों द्वार एक दूसरे 
से संयोजित है। एक केंद्र से इन सूत्रों द्वारा दूसरे केंद्र को सूचनएः 
ज्ञाया करठी है। मस्तिष्क की सारी क्रिया इन केंद्रों ओर सूत्रा पर 
निर्भर करती हे। जब हम यह सोचते हे कि सुपुम्ना के समान 
मोदी नाढी इन्ही सूत्रों की बनी हुई है और मस्तिष्क से सी इन 
सूत्रों की बहुत संख्या है तो हम अनुमाव कर सकते है कि सारे 
सूत्रों की कितनी अधिक सख्या होगी | 

यद्यपि जब से सृष्टि आरंभ हुई हे तभी से मनुष्य मस्तिष्क 
से काम लेता चला आया है, किंतु यह बडी ही आश्चर्यजनक 
बात मालूम होती हे कि पश्चिम के प्राचीन समय के चिटद्दान्‌, 
जिनको उस समय पूण पडित माना जाता था, मस्तिष्क के कर्म 
से अनभिज्न थे | अरस्तू ( 37790007)8 ) का विचार था कि 
मस्तिष्क का कम हृदय के ताप को कम करना है। जब कभी 
हृदय बहुत तप्त हो जाता है तो मस्तिष्क डस पर ठंढा जज्न छोड़ 


३५६ ह॒ 
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देता है जिससे हृदय को अग्नि कुछ कम हो जातो है । ओखस के 
प्राचोव कोगों को कुछ-क्छु भासमात्र था। प्लेटों का विचार था 
कि “सस्तिष्क विचार-शक्ति का मन्दिर! है। इसी जकार सिन्न० 
भिन्न मनुष्य भिन्न-भिन्न बाते सोचते थे । 


चित्र न॑ं० ७८--मस्तिष्क के अन्य सूतओों के मार्ग का दूसरा चित्र । 
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मस्तिष्क और नाडियों के कर्म का ठीक प्रकार से उसी समय 
ज्ञान हुआ हे जब से शारोरिक विज्ञान में आधुनिक विधियों द्वप्रा 
प्रयोग करना आरम्भ हुआ है। गेलेन के समय सें यह निश्चित पका 
से मालूम क्या गया था कि मस्तिष्क के कर्म दो श्रकार के हैं ; एक 
उत्तेजनाओं को अहण करना और दूसरा उत्तेजनाओं को भेजना । 


रे 


है] 
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इसी प्रकार दो भाँति को नाडियाँ भी है, एक मस्तिष्क को चरम ओर 
शरीर के अंगों से कुछ सूचनाएं ले जाती हैं ओर दूसरी मस्तिष्क 
से अंगों ओर चर्म को आज्ञाएं जाती है। उस समय से बराबर 
मस्तिष्क की शक्ति और कर्म जानने के किए अनेक 5्यत्न औ्रोर 
प्रयोग होते रहे है ओर दिन-रात हो रहे है। उनका परिणाम 
यह हुआ हे कि हम अब यह जानने ऋछगे है कि मस्तिष्क, जो 
केवल नांडी-सेलों का एक समूह है वह न केवल भिन्न-भिन्न 
प्रकार की आज्ञाएं भेजता ओर सूचनाएं ग्रहण ही करता ह, 'कन्तु 
जितनी विचार-सम्बन्धी बाते हे उन सबका स्थान थद्दी हे। 
सारे विचार, मनुष्यत्व के गुण, मले-बुरे का ज्ञान इत्यादि मस्तिष्क 
ही के द्वारा होता हे । 

यद्यपि हम श्रयोगों द्वारा मस्तिष्क के सम्बन्ध सें बहुत कुछ ज्ञान 
आ्राप्त कर चुके है, किंतु मस्तिष्क की अ्रपरिमित शक्तियों को देखते 
हुए यही कहना पडता है कि हमारा ज्ञान अभी तक समुद्र में 
एक बू द के समान है। सहस्रों वेज्ञानक इस अंग का गृढ़ रहस्य 
मालूम करने का उद्योग कर रहे हैं, कितु अभी तक मस्तिष्क के 
सब रहस्य नहीं मालूम हुए है। 

मनुष्य के मस्तिष्क में यह एक विशेषता हे कि जन्म के पश्चात्‌ 
उसका मस्तिष्क बहुत तेजी से बढता हे | जब बच्चा उत्पन्न होता 
है तो उसका मस्तिष्क उसके शरीर को अपेक्षा छोटा होता है। 
उसके पश्चात्‌ उसकी बराबर बुद्धि होती रहती है, यहाँ तक कि 
मस्तिष्क जन्म के समय को अवस्था की अपेक्षा पाँच गुणा बडा 
हो जाता हे। इससे अधिक नद्वी बढ़ता । दूसरे पशुओं में ऐसा 
नद्दीं होता | बनमानुष मे, जो मनुष्य से बहुत कुछ मिलता-जुलता 
दे, जन्मावस्था की अपेक्षा मस्तिष्क केवल थोड़ा ही सा बढ़ता हे । 


३५८ 
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कुछ लोगों का विचार है कि जिस मनुष्य के मस्तिष्क का 
आकार जितना बडा होता हे, उत्तनी ही उससें बुद्धि अधिक 
होती हे । यदि पशुओं का सी इस संबंध में विचार किय्रा जाय 
तो यह अवश्य ही उपयुक्त मालूम द्वोता है, किंतु साधारणतया 
यह विचार डोक नहीं प्रतीत होता । 

पशुओं के मस्तिष्क चिकने ओर सपाट होते हैं । उन पर सीता 
ओर चक्रांग बहुत कम होते है । यदि पशुओं के मस्तिष्छो का 
अध्ययन किया जाय तो हम देखेंगे कि नोचो श्रेणी के पशुओं की 
अपेज्ञ ऊची अणी के पशुओ के मस्तिष्कों से चक्रांग ओर सीता 
अधिक होते है । बंदर, बनमानुष इत्यादि के मस्िष्क हमारे 
मस्तिष्की से बहुत कुछ मिलते-जुलते है । छोटे बच्चे के मस्तिष्क 
सें भीं यह सीता ओर चक्राग कम होते हैं ; किंतु ज्यॉ-ज्यों 
हमारी अचस्था बढती है ओर मस्तिष्क का अधिक विकास 
होता है, त्यों-त्यों उसके सीता ओर चक्रांगो में सी वृद्धि होती है । 
न केवल यही, कितु यदि हम मनुष्य की असमभ्य जातियों के 
मस्तिष्क को सभ्य जातियों के मस्तिष्कों से तुजना करे तो भी 
यही परिणाम निकलेगा । ज्यों-ज्यो विचार शक्ति और बुद्धि की 
ग्रधिकता होती जाती हे त्यों-त्यों मस्तिष्क का भार और उस पर 
चक्रांग इत्यादि अधश्िक होते जाते है । किंतु यह कोई ऐसा नियम 
नह्दी है कि जिसको हम अटहूट कट्ट सके । काले पियर्सन और डॉक्टर 
रेमंडप ल॑ (7 87] 72९७। 800 8४० )., 8ए7707 0 ?€४7)) 
मे ३१०० पुरुषों के ओर १०३४ ख्त्रियों के मस्तिष्कों को तोला 
था । उनका क-न हे कि “मस्तिष्क के भार ओर उसकी शक्ति, 
घुद्धिमत्ता इत्यादि मे कोह संबंध नही मालूम होता।! इन लोगों 
ने कई भिन्न भिन्न जातियों के, स्वीडन-निवासी, बवचेरियन, 
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हेस्सिपन, बोहीसियन और अगरेज जाति के मस्तिष्कों को तोना 
था ॥ इस सबसे वह ज्लोग ऊपर कह्ढे हुए परिणाम पर पहुंचे। 
इन पाँचाँ जतियों में सबसे कम भार अगरेज जाति के मस्तिष्क 
का है । बायरन के मस्तिष्फ का भार १शरे८ आम थां , डाक्टर 
गस्बाटा का सस्तिषफ १२६४ आराम सारी था । डावटर हेल्महोल्ज 
का मस्तिष्क २२३ डुटाँक था । इस अकार बायरन का मस्तिष्क 
गम्बाटा के सस्तिष्क से लगभग दुगना ओर हेल्महोल्ज के मस्तिष्क 
से ढ्योढा था ; कितु इसका यह अर्थ नही माना जा सकता 
है कि बायरन इन और छीोगो की अपेत्षा इंद्धि में भी इतना ही 
अधिक प्रखर था | 

इन सत्र बातों से यह प्रतीत होता है कि जब हम सारे पशुश्रों 
क्या विचार करते है, टब पशु की बुद्धि के विकास के अल्चुसार उसके 
मस्तिष्क का आकार और भार अधिक द्वोता चला जाता हे । यहाँ 
तक फि हम सनुप्य तक पहुंचते है । किंतु चहाँ पहुंचकर यह 
नियम अंत हो जाता हे। वहाँ बुद्धि का संबंध [मस्तिष्क की रचना 
से द्ोता हे । उसकी श्रांतरिक रचना जितनी गूढ होती है और 
डस पर चक्रांग और सीताओं की अधिकता होदी है, उतना ही 
बुद्धि का विघ्ास भी श्रधिक होता है । 

मस्तिष्क के केंद्र-मस्तिष्क अनेक प्रांतों में विभक्त हे । 
शरीराग-विद्या ओर शरीर क्रिया-विज्ञान के विद्वानों ने व्याख्या 
की सुगमता के लिये उसको कई भागो में बाँटा हे। कितु शरीर- 
काय-विज्ञन के विद्वान उसको कर्म के अनुसार भिन्न-मिन्न 
भ्रांतों से विभक्त करते हैं । यह भत्नी अ्रकार से मालूम हो चुका 
है कि मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न भागों द्वारा मिन्न-भिन्न क्रिया 
होती हैं । इस प्रकार हाथ को उठाने का काम एक स्थान से 
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होता है ; टॉगों की क्रिया को क्रनेवाला भाग दूसरा हे; 
हृदय का केंद्र एंक स्थान पर है ओर फुस्फुस का दूसरे स्थान पर । 
इसी प्रकार समस्त मस्तिष्क भिन्न-भिन्न भाणों में बेटा हुआ है। 
ये स्थान कंद्र कहे जाते हैं । 

' केंद्रों का अस्वेषश--सन्‌ $८६$ में फास के एक विद्दान्‌ 
ने, जिसका नाम बोका ( 30८8 ) थां, यह पता जगाया था 
कि माषण काकेद्र बाई ओर स्थित है । जिन रोगियों में किसी 
रोग से भाषण-शक्ति का नाश हो गया था और छनकी खुत्यु हो 
गईई उनसें, मृतक-परीक्षा पर, बाई ओर एक विशेष स्थान में, 
जिसको अब भाषण-केद्र कहते हे, जमा हुआ रक्त मिज्ञा । जिससे 
चिदित होता था कि रोग सें, डस स्थान में, रक्त-प्रवाह हुआ था 
जिसके कारण वहाँ के सेलो को हानि पहुँची और इस कारण 
उनकी शक्ति का नाश हो गया । इससे डाक्टर त्रोका ने यह 
विचारा कि यही भाषण-केंद्र का स्थान है। तीन साल के पश्चात्‌ 
एक दूसरे प्रयोगकर्ता ने डाक्टर ब्ोषा के परिणासों का समथन 
किया । उसने मालूस किया कि जिन रोगियो की भाषण-शक्ति कार 
नाश होता हे उनमे सदा बाई और एक विशेष्र स्थान पर सेल्नों 
की क्षति के लक्षण दिखाई देते है । 

इसके पश्चात्‌ दूसरे लोगो ने यह विचारा कि संभव है कि 
सिन्न-भिन्न स्थानों के किये मस्तिष्क में मिन्न-भिन्न केंद्र हों । इस 
बात का अन्वेषण करने "के लिये नाना प्रहार के प्रयोग आरंभ हुए | 
इनके द्वारा मालूम हुआ कि मस्तिष्क में ढो प्रकार के सुख्य प्रांत 
हैं। एक सचालक, जो शरीर में नाना अकार की गतियाँ उत्पक्त 
करते हैं ओर दूसरे सांवेदनिक, जो सुख-दु'ख, शीत, घाम, ताप, 
स्वाद इत्यादि का अनुभव बरते हैं । इस प्रकार यदि संचालक 
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स्थान का नाश कर दिया जाय तो जिस अंग से उस स्थान कए 
संबंध था उसकी गति जाती रहेगी । क्तु यदि विद्यत-धारा द्वारा 
डस केंद्र को उत्तेजित क्या जाय तो अंग वी गति बढ जायगी। 
इन दोनो साधनों से मस्तिष्क के पभ्रांतों का कम मालूम किया जा 
सकता है । यदि मस्तिष्क के किसी भाग पर विद्यत-चारा लगाए 
तो तुरंत ही उससे संबंध रखनेवाला अ्रंग जोर से क्रिया करने 
लगेगा । यदि मस्तिष्क के उस अत का संबंध अग्रबाहु से हे तो 
बाहु के अग्न भाग की पेशियाँ तुरंत संकोच श्रौर विस्तार करने लगेगी । 
किंतु यदि मस्तिष्क का यह भाग काट डाला जाय तो बाहु कर्म 
करना छोड देगी। उसका पक्चाघात हो जायगा। 


चित्र नं० ७६--चब्ृहत्‌ मस्तिष्क का क्टठ्ढ । 
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इस प्रकार प्रयोगो द्वारा यह मालूम किया जा चुका हे कि 
अग्रवाहु, बाहु, वक्तोदर, जंघा, जानु, टखना, पाद इत्यादि भिन्न- 
भिन्न अंगो के किये भिन्न-भिन्न सेल विशेष स्थानों में नियत हैं । 
हृदय का केंद्र, फुस्फुस का केंद्र, अंञ्रियों का केद्र इत्थादि अनेक 
क्ियाओ के केंद्र भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित हे । इनको स्थिति 
का भी ठीक प्रकार पता जग चुका है। पलक चल्नानेवाला केंद्र, 
ज़िल्ला का केंद्र, स्वर-यंत्र का केंद्र, मूत्र-त्याग का केठ इत्यादि 
अनेक कद हैं, जिनके ऊपर ये क्रियाएं निभर हैं। उनके नाश 
डो जाने से क्रिया नहीं होती । इसके श्रतिरिक्त यह भी मालूम 
हो चुका है कि शरीर के दाइने भाग के अंगों को संचात्नन 
करनेवाले केंद्र बाई शोर स्थित हैं और बाई ओर को संचाज्ञन 
करनेवाले क्द्र दाहनी ओर स्थित हैं । जो अग क्वल एक ही 
हैं, उनके केंद्र मस्तिष्क सें कही एक स्थान पर वतंमान है। 
मस्तिष्क का वह भाग, जो देखता है, पीछे दी ओर स्थित है । 
इसी प्रकार श्रवण-स्थान ओर घाख स्थान भी पीछे की डी ओर 
स्थित है । ये साचेदनिक स्थान है । 

यद्यपि इस प्रकार के अनेक स्थानों का पता लग चुका है, तो 
भी मस्तिष्क का अधिक भाग ऐसा है जिसके कम का कुछ पता 
नही छूगा हे। उनकी छत्तेजनाओ से कुछु फल नहीं निकल्नता। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के प्रयोगों से श्रनेक 
कटठिनाइयाँ पडती है । सान लिया जाय कि यदि किसी स्थान की 
उत्तेजना से दया का भाव उत्पन्न होता हे तो प्रयोग के समय 
डस भाव का कोई ऐसा प्रत्यक्ष स्वरूप न दिखाई देगा, जिसका 
हम अनुभव कर सक | इसी प्रकार जो भी ऐसी बात हैं, जिनका 
अस्तित्व कवेवज्न विचार दी में हे, उनका हमको कोड री प्रमाण 
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नही मिल सकता, क्योंकि जिस पशु और व्यक्ति पर प्रयोग किया 
जा रहा है, वह अचेतनावस्था में है। संभव है फ्ि मस्तिष्क के 
जिन भागो की उत्तेजना से कोई फल नहीं निकक्षता, वे सब 
ऐसे ही उद्चध कर्म के ज्षेत्र हों । 

मस्तिष्क की सबसे अधिक श्रदुभुत शक्ति स्मरण-शक्ति हे । जो 
कुछ दम देखते हे, सुनते है, उन सत्र बातों को स्खूति सस्तिष्क 
में संगीत हो जातो है जो उस वस्तु के फिर देखने ओर सुनने 
पर फिर जागृत दो उठती है। इस क्रिया में वस्तुतः बहुत से केंद्र 
काम करते है । 

यय्पि यह मालूम किया जा चुका है कि मस्तिष्क सें अनेक 
केद्र है और एक क्रिया के किये एक हो केद्व है, किंतु चास्तव सें 
ऐसा कोई कम नहीं होता जिसमें केवल्न एक हो केद्र काम करता दो । 
प्राचीन शारीरिक शास्त्रत्दल कहते थे फ्ि सारा सस्तिष्क काम 
करता है।! एक प्रकार से यह बिल्लकुल्त ठीक है। हमारे सामने 
खाने के छिये एक भोजन पदाथ आता है। मान जिया जाय कि 
भोजन पदाथ नारगी है। नारंगी केवज सुनने ही से हमको कई 
प्रकार के ज्ञान हो जाते हैं। डसके रंग का ज्ञान, उसके गंध का 
शान, उसवोी रचना का ज्ञान कि इस पर छिलका हे श्रोर छिलके 
के भीतर फॉक है, उसमें रस हे ओर बीज है, हमको छिलका 
उतार कर खाना है इत्यादि अनेक ज्ञान एक ही साथ होते है । इन 
सबसें अनेक केंद्र काम करते हैं। यदि हम कोई खेज खेलते हैं. तो 
भी नाना डकार के ज्ञानों का उदय होता है ; किस प्रकार से खेल 
खेला जाता है , कितने मनुष्यों के सतथ खेला जाता है; किस 
प्रकार हार-जीत होती है, हमको जोतना चाहिए इत्यादि अनेक 
भावनाएं एक साथ उत्पन्न होतो हैं। इमारा प्रत्येक कार्य एक 
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संयुक्त काये होता है जो कई भिन्न-भिन्न कर्मो' का फक्त होता है । 
इस शभ्रकार यह कहना कि समस्त मस्तिष्क कास करता है 
अनुचित नही है । 

चहतू मस्तिष्क भावनाओं” और सचालन का स्थान कहा जा 
सकता हे। सुख-दुःख इत्यादि के भाव बृहत्‌ मस्तिष्क से उत्पन्न 
होते हैं और अगो का संचान्नन भी यहीं से होता है। किन्तु बहुत 
से कर्मो' के छोटे-छोटे केन्द्र सुघुम्ना और मस्तिष्क के श्रन्‍्य भाणों में 
भी स्थित होते हे जिससे यदि बहत्‌ मस्तिष्क का बडा केन्द्र नष्ट हो 
जाय तो दूसरे केन्द्र काम चत्ना सकते हैं। यदि एक मदछुल्ली के बृहत्‌ 
मस्तिष्क के गोलाड्ों को निकाल दिया जाय तो भो वह अपने 
बहुत से सावारण कम करती रहती है। इसके शरीर को संचाज्नन 
फरनेवाली उत्ते जनाएं डसकी आऑँखो और कानों के द्वारा आती है। 
इन अशगो के केन्द्र इस जन्तु में बृहत सस्तिष्छ सें स्थित नही होते। 
इस कारण इस भांग का नाश करने से उनके केन्द्रों का भी नाश 
नही होता। बृइत्‌ मस्तिष्क न रहने पर भो यह अपने भोज्य- 
पदार्थां को देख सकती हे और उसे निगल सकती है । उसकी 
तेरने की शक्ति का भो कुछ हास नहीं होता। एऊ मेंढक, जिसका 
चुहत्‌ मस्तिष्क निकाल दिया गया है, डछुलकर कीडे पकड़ 
सकता हे और दूसरे साधारण काम कर सकता है। शाक 
( ०37 ) नाम को मछुल्ली में थअदि उसका ब्रहत्‌ मस्तिष्क 
निकाल दिया जाता हे, तो उसका परिणाम इससे भिन्न होता हे । 
शाक बिलकुल बेकाम हो जाती है, उससे द्विला भी नहीं जाता 
ओर न वह अपने भोज्य को ही पकडने में समर्थ हौता है। इसका 
कारण यद्द है फि इस मछुजी से प्राणुद्वियाँ विशेष होती है। उनके 
दारा यह सब अ्रभुभव करती है। यदि मस्तिष्क का वह भाग, 
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जिसका प्राणशक्ति से संबंध हे, मस्तिष्क से काट दिया जाय तो भी 
वही परिणाम होगा जो सारे मस्तिष्क काटकर निकाल देने से 
होता हे ! 

यदि एक पक्षी का बृद्दत्‌ मस्तिष्क निकाज्न दिया जाय तो वह 
बिल्लकुल चुपचाप बिना हिले हुले एक ही स्थान पर, जहाँ उसे 
बेठा दिया जाय, बेठा रहेगा ; मानो प्तो रहा है। ओर जब तक 
उसे छेडा न ;जायगा वह डसी दशा से बेठा रहेगा। यदि उसे 
वायु में छोड दिया जाय तो अपनी दृष्टि की सहायता से वह 
बराबर उड़ता चला जायगा ओर अन्त को किसी वृक्ष की शाखा: 
पर जा बेठेगा । किन्तु वह्द स्वयं अपने-आप कुछ कर्म न करेगा । 

स्तनघारी पशुद्रों में ऐसा प्रयोग करने से बहुत हानिकारक 
फल निकलते है । पहले तो उनमें रक्त-प्रवाह इतना अधिक होता 
है कि उनकी झत्यु हो जाती है। तिस पर भी जो जीवित रहते 
हैं, उनकी दगा सेढक की ऐसी हो जाती है। वह बहुत से कर्म 
कर सकते हे, किन्तु वे सब परावर्तित क्रियाएं होती हैं श्रर्थात्‌ 
सुषुम्ना के द्वारा हो जाता है। स्वयं पशु की अपनी इच्छा से कर्म 
करने की शक्ति जाती रहती है । स्मरण-शक्ति, भावनाएं श्रोर 
अन्य उच्च कर्मों डी शक्ति बिल्रकुज्ञ नष्ट हो जाती हे । 

इस अकार इम जितने ऊँचे अ्रणी के पशुओ पर यह प्रयोग 
करते हैं, उतनी ही उनकी अधिक हानि होतो है। नीचे की ,भ्रेणो 
के जन्तुओं को इतनी हानि नहीं होती। उच्च श्रेणी के पशुओ्रों मे 
वे सारे गुण नष्ट हो जाते है जो उनको नोचे की श्रेणी के पशुश्रों से 
भिन्न करते है । मनुष्य सें यह प्रयोग असंभव हे । 

मस्तिष्क के सब भागों का कार्य अभी तक नहीं मालूम हो 
सका है। मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग, जो लल्लाट श्रस्थि के 
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पीछे रहता है, उसके कर्म का पता नहीं जग सका है । किंतु क्ोगों 
का यह विचार हे कि यह भाग बुद्धिमत्ता का स्थान दे | जो 
मलुष्य बहुत बुद्धिमान्‌ू ओर चतुर होते हे, उनसें यह भाग विस्तृत 
पाया जाता है; किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं हे | वे केवल्न 
अनुमान की बात हैं | 

संभव हे कि मस्तिष्फ का कुछु भाग ऐसा हो जिसकी हमको 
आवश्यकता नहीं है । अथवा उससें कुछ ऐसे गुणों का निवास 
हो जो अभी तक मनुष्य सें उत्पन्न ही नहीं हुए हे। कई ऐसी 
बटनाएं हो चुकी हे जहाँ मनुष्यों के मस्तिष्क के भाग कपाल से 
निकल गए हैं, किंतु उन पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड 
है। डाक्टर बेडले ( 8586१८]०ए ) ने एक ऐसे लडके का वर्णन 
किया है जिसके सिर पर चोट लगने से उसका सिर फट गया 
ओर फटे हुए सिर में से मस्तिष्क का कुछ स्राग बाहर निकल 
गया । उस जलडके को उस समय तो चोट से कष्ट हुआ, किंतु वह 
फिर बिलकुल ठीक हो गया और डसको विचार शक्ति भी बसी ही 
रही जैसी पूव में थी । घेंट प्रांत के एक मनुष्य के कपाल से 
एक आधात के कारण सिर फटकर 'दो चम्मच भर” मस्तिष्क 
बाहर निकक्ष गया । इसके पश्चात्‌ वह पहले की श्रपेत्षा कहों 
अधिक डुद्धिमान्‌ू हो गया । दूसरे डाक्टरो का भी, जो युद्ध के 
अस्पतात्न सें काम करते थे और जिनको बहुत बार ऐसे योद्धाओ 
की विकित्सा करनी पड़ी थी जिनके कपाल से गोली इत्यादि 
से मस्तिष्क बाहर निकक्ष आया था, ऐसा ही अनुभव हे । 

लघु मस्तिष्क का कम--बुहत्‌ मस्तिष्क के नीचे लघु 
मस्तिष्क होता है । इसका कर्म भी बहुत समय तक नहीं मालूम 
था । बृहत्‌ मस्तिष्क की भाँति कु मस्तिष्क के संबंध सें भी 


डे६७ 


मानव-शरोर-रहस्य' 





लोगों के अद्भुत विचार थे। एक बहुत पुराना विचार यह था कि 
यह अंग किसी प्रकार उत्पादन के साथ संबंध रखता है। कुछ लोगों 
का विचार थाकि जीयन के जो आवश्यक काय है, वे इस' अंग 
पर निर्भर करने है | तीसरा सत यद्ध था कि हमारी अनुभव की! 
शक्ति लघु मस्तिष्क पर निभर करदी है। सुख, दुःख, कष्ट, शीत 
इत्यादि के यनुभव का स्थान प्रह अंग है । 

इस अंग का टीक-ठोक काय मालूम करनेवाला फ्ल्लाउरेंस 
(77]0ए7+८75) नामक वेज्ञानिक था, जिसने सबसे पूर्व यह बताया 
कि छाघु मस्तिष्फ का सुख्य कर्म हमारी गति को ढीक रखना हे | 
कोई-कोई रोग ऐसा होता है, जिससे पाँव लडखडाने लगते है। 
हाथों से भी वस्तु ठीक प्रकार से नदों पकडी जाती है। ऐसा तभो 
होता है, जब लघु मस्तिषम अपने कम को ठीक श्रकार से नहीं 
कर सकता । भिन्न-भिन्न पेशियों से उचित समय पर उम्त प्रकार 
क्राम करवाना, जिससे हमारी गति ठीक होती चली जाय ओर 
कसी प्रकार इमारा आधार न जाता रहे, यह लघु मस्तिप्फ कं 
काय हे । 

जैसा सारे मस्तिष्क सें प्रबंध हे वेंसा हो यहाँ भी है; एक बढा 
मुख्य केद् होता है श्रोर उसके नीचे गौण केंद्र होते हैं । झुख्यः 
केंद्र अपनी क्रिया से गोण केंद्रों को कमरत कर देता है । एक 
बार सारी मशीन को वह चल्ञा देता हे, जिससे नीचे के केंद्र सब 
काम करने लगते है। इसके पश्चात्‌ मुख्य केद्र चुपर हो बंठता है ; 
किंतु छोटे केंद्र काम किए जाते हैं । मुख्य केठ्र के क्रिया आरंभ 
करने के पश्चात्‌ यद्ट काम गोण केंद्रों का हे कि वे देखें, कि किस 
समय पर ओर किस क्रम से कौन पेशी काम करती है । जिस प्रकार 
बढ़ा अफसर छोटे अफसरों को एक काम करने के ब्िये क्र देश है। 
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उसके पश्चात्‌ यह काम छोटे अफसरों का होता है कि वह स्सि 
प्रकार से किस-किस व्यक्ति के हारा कौन-कौन काम करवाएँ, 
जिससे बड़े अफसर की आजा के अनुसार काम हो जाय । मस्तिष्क में भी 
डीक यही प्रबंध है| बडे केंद्रों के साथ अनेक छोटे केंद्र होते है जो 
सुख्य केड्र को सहापता देते हे । इस लघु मस्तिष्क के सप्थ भो 
पिंड ओर सुघुम्ना इत्यादि में ऐसे कदर हे जो डसके साथ शरीर को 
गति के समय ठीऊ रखने में बहुत सहायक होते है । 

लघु सस्तिष्फ को अपना काम करने में चस, नेत्र, पेशी, सधि 
ओर विशेषतया कण के आँतरिक भाग से बहुत सहायता मिल्नती 
है । इन स्थानों से प्रत्येक समय जल्घु #स्तिष्फ को सूचनाएं जाती 
रहती हैं जो उसको शरीर की प्रत्येक गति का ज्ञान करा देवी हैं । 
इस ज्ञान के अनुसार वह उचित सांसपेशियों को कार्य करने की 
आज्ञा देता है । 

कर्ण की बनावट बडी हो उफिचित्र हे। उसके आनरिक भाग ई 
दीन ननिक्ाएं होतो है जो अछ चक्र के समान होती है । इनके 
सीतर एक प्रकार का तरत्न होता है, जिसमें कुछ कण रहते है। 
ये तीनो नत्रिकाएं एक ओर आपस से जुडी रहती है । इनसे 
नाडी के कुछ सूत्र मस्तिष्क को जाते है जो वहाँ तक सूचना 
पहुंचाते हैं । इन तीनो नत्विकाओ का इस अगर प्रबंध हे कि 
ग्रयेक प्रकार की गति का सीधा रहना, टेढा हो जान,, जबटा 
हो जाना इत्यादि मिन्न-भिन्न स्थितियों का वह पूर्शतथा अनु भव 
क्र सकती है । स्थिति के अनुसार नज्निका के भीतर कणों की 
स्थिति से भा परिवतन:हों जाता है । बस, वे कण डस नाडी को, 
जिसके सूत्र वहोँ फेले हुए है, उत्तेजित कर देते हैं ओर तुरन्त 
सूचना नाददी-मंडज्ष को पहुच जाती है । जघु मस्तिष्क के पास 


३२६५ 


माॉनव-शरीर-रहस्य 


जब यह सूचना पहुंचती हे तो वह तुरंत ही डसके अनुसार दूसरे 
पेशियों को आज्ञा देता हे, जिपसे थे सब मिलक्षकर शरोर को इस 
भाँति रखते हैं. कि उप्तको कोई हानि नहीं पहुँचने पाती । इस 
प्रकार लघु मस्तिष्क को शरोर की स्थिति ठोक रखने ओर पेशियाँ 
की क्रिया को सगठित करने में कण के अंतर्भाग से बडुत सहायता 
मिलती है | ये नत्िकाएँ मुख्यतया इसी काय के लिये बनाई 
गई सालूम होती है । इनकी रचना का विशेष वर्णन आगे चल- 
कर किया जायगा | 

नेत्रों हवारा भी लघु मस्तिष्क को चहुत सहायता मिलती है। 
एक मानसिक रोग सें जिसका नाम 740007॥0007 ६55७ हे, 
रोगी की यह दशा द्ोती है कि यदि वह नेन्न बंद करके 
चल्नने का उद्योग कग्ता है तो उसके पाँव लडखडा जाते है और 
वह गिर पडता है । यह गोग को अ्रवस्था पर निर्मर करता हे कि 
वह कितना चल राकता हे । नेत्र बंद कर सीधा चलना साधारण 
स्वस्थ मनुष्य को भी कठिन होता है । कुछ पशुश्रों के नेद्रो क्‌ 
निकाल देने से ये चलने में बिलकुत्न ही अपमर्थ हो जाते हैं। 
डनका सिर घूमने लगता हे ओर वह भी चक्कर खाने त्गते हैं । 

इसी प्रकार स्पर्श और गति का ज्ञाव भी लघु मस्तिष्क को 
सहायता देता हैे। जब हम एथ्वी पर चकल्नते हैं तो हमारे पाँव 
पृथ्वी को स्पर्श करते है ओर उनसे हमारे नाडो-संडक्ष को इस 
बात का ज्ञान होता रहता हे कि इस उचित स्थांव पर चज्ञ रहे 
हैं था नहीं। यदि हमारे पाँव के नोचे एकदम नरम प्रृथरों या को चड़ 
आ जाय तो यदि हम उसकी ओर नहीं भी देख रहे हे तो भी हम 
तुरंत ही सेभअकर चलने लगेगे। रिंतु प्रयोगों से यह मालूम 
हुआ 'हे कि इस संबंध सें सबियों से जो मस्तिष्झठ को सूचनाएँ 
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सेतु, सुषुन्ना शोीषक सामने से 


रेष्टि नाडी थोजिका दृष्टि नाड़ी 


4 , हाइपोफिसिस की इठल 
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( हमारे शरीर की रचना से ) 

१, २े-<दी उभार जो दृष्टिपथ से सबंध रखते हैं, ३, ४-गुद्ली 
पिड, सूची पिड; ६--डपरितन सतोरण नाड़ी-सूत्र ; 
७--नाड्री-सूत्र एक ओर से दूसरी ओर जा रहे हैं । 
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जादी रहती हैं, वे चर्म श्रोर त्वचा की सूचनाओं से अधिक महत््त 
की है । जब हम चलते हैं तो हमें ज्ञान रहता है कि हमारी पेशियाँ 
ओर संधियाँ क्‍या कारय कर रहो हैं । यह ज्ञान अन्त में ऐसा हो 
जाता है कि उसकी ओर हृमप् तनिक भो ध्यान नहीं देते और वह 
क्रिया स्वयं द्वोती रहती है । यदि हम तबिक भी उसको विचार तो 
हम प्रत्येक गति सें पेशियों और संधियों की क्रिया का अनुभव 
कर सकते हैं । हम चाहें उल्तकी ओर ध्यान देया न दें; किंतु उस 
राति से क्रिया करनेवाली पेशियों से सदा उत्त जनाएं मस्तिष्क को 
जाती रहतो है जो बताती हैं कि हम फ़िस स्थान सें किस प्रकार 
स्थित है । 

लघु मस्तिष्क की क्रिया को मालूम करने के लिये भी उन 
दोनो. विधियों का अयोग क्िय। जाता है, जिनके द्वारा बृहत्‌ 
भस्तिष्क का कर्म मालूम किया गया १ ; श्रर्थात्‌ एक उत्तजना 
और दूसरे उस अंग का विनाश |! यदि किसी पछी में यह साग 
नए कर दिया, जाता है तो उसकी डड़कर किसी स्थार सें पढ़ चने 
की शक्ति जाती रहती हे । यदि उसको वाधु मे छोड दिया जाय 
तो वह सीधा नहीं उड सकता , डसकी गति बहुत ही क्रमहीन 
होगी ओर वह शीघ्र ही छ॒थ्वा पर गिर पडेगा । 

यदि यह भाग किसी पशु के शरीर से सित्र कर दिया जाय 
तो उसकी पेशियों में निबंतता आ जायगी , उसकी चाल ठीक 
न रहेगी , वह छटवडाता हुआ एक शराब पिए हुए व्यक्ति की 
भाँति चलेगा । 

यदि किसी पक्की सें उसके अन्तस्थकर्ण की नलिकाएं, जिनका 
हाइत्ले वर्णन क्या जा चुका है, नष्ट कर दो जाथ तो उसका 
अभाव लघु मस्तिष्क के नाश करने से कमन होगा । एक कबूतर 
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पर ऐसा प्रयोग किया गया था । उसका सिर सदा वेक्ष से लगए 
रहता था । सिर के ऊपर का भाग सदा नीचे वी ओर रहता 
था | दाहना नेश्न सदा बाई ओर देखता था और बायाँ नेत्र 
दाइनी ओए को । उसका घिर सदा इधर से उधर और उचर से 
इघर को हिला करता था । अध्येक सखमश् उसके शरीर में कुछ न 
कुछ निरथंक गति हुआ करती थी । वह कबूतर न बेठ सकता 
था, न एक समान कुछ समय के लिये खडा हो सकता था, न 
वह चुचाप पडा ही रह सरऊुता था । कभा बह वायु में ऊपर 
डडने का ड््योग करता, फिर नीचे गिर पठता । चद्ढ बडे जोर 
से कबावाजी खाता, जिससे फिर पृथ्वी पर आकर गिर जाता | 
दोन्चार दिन के पश्चात्‌ उसकी यह उन्‍्मच दशा कुछ कम हुई । 
दो रुप्ताष्ट के पश्चान्‌ बह पिए सीधा खड़ा होन॥ मीख गया । यदि 
डसकी आऑख ढक दी जाती ठो फिर यही पुराने दाज्षण अकट हो 
जाते थे ॥ ह 

इससे यह स्पष्ट है फि कण की ये नलिकाण बसे महत्त्व की 
वस्तु है । यदि हम आऑँसे मूंद कर भी चल या हमको ले जाया 
जाय तो ये हमको बता देती हैं कि हम किस ओर को ले जाए 
जा रहे हे । यदि हमको अचानक दूसरी ओर घुमा! दिया जाय 
तो भी इनकी सद्दायता से तुरन्त हो मालूम हो जायगा । इम 
उस गति को भी अनु भव करते हैं, जियसे हम छिपाए जा रहे है । 
यह उन नजिकाओं के भीतर तरज्न श्लोर कणों का प्रभाव हे हि 
इसको इन सब बातों का ज्ञान इतनी जल्‍दी हो जाता है । ज्ञान 
करानेवाले मुख्य यंत्र नक्तियाँ हैं जो इन सूचनाओं को मस्तिष्क 
तक ल्ले जाती हैं । 

सुषुम्ना का काय--सुघुम्ना मरितिष्क से शरीर के श्रांतों को, 
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अ---सामने की ओर से दाहिनी ओर का पृव मूल काट दिया 
गया है | 


अ--सामने का दृश्य | 
क--ऊपरी दृश्य । 

च--नाड़ी मूल और गंड । 
ब--पाश्व का दृश्य । 

१--पूर्व परिखा । 
२--पाश्चात्य परिखा । 
३---पू्व -पाश्चे परिखा 
४--पाश्चात्य-पाश्व-परिखा । 
४--नाड़ी छा पूव मूल । 
६-- ,, » पाश्चात्य मूल । 
७--मिश्रिद नाड़ी की पूर्व शाखा। 


है 
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किक 


नाड़ी-सूचो के जाने का रास्ता हैं | मस्तिष्क से सहर्खों नाडी- 
सूत्र शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों मे जाते है, जिनके द्वारा 
उन अगों की क्रिया होती है । इसी अकार अंगों से और 
चर्म से मस्तिष्क को बहुत से सूत्र जाते है| इन सब सूत्रों को जाने 
के लिये केवल एक ही मार्ग है, जिसके द्वारा थे जा सकते हैं, 
वह सुघुम्ना हे । 

अतएव सुपएुम्ना को नाडी-सूत्रों का एक बंडल कहना चाहिए। 
नाना प्रकार के अनेक नादी-सूत्रों के सौच्चिक तंतु द्वार आपस में 
संगठित हो जाने से यह सुपुम्ना बन जाती हे। सूत्रों का काम 
उच्तेज़्न) का ले जाना है । श्रतएवं सुपुस्न का कर्म संशपसंवहन 
कहना चाहिए | 

सुपुम्ना में तीन प्रकार के सूत्र होते टे | एक सणोजक सूत्र जो 
सुपुम्ना के भिन्न-भिन्न भागो को आपस से सदुक्त करता है । दूसरे 
संचाल्रक सूत्र जो मस्तिष्क से सुषुम्ना में आते हे और अंत सें पूथ- 
मूल हगश नाडी सें चले जाते है | तीसरे सावेदनिक सूत्र जो 
अंगो और चर्म से आऊर पाश्चात्य मूल द्वारा सुपुम्ना के भीतर दोते 
हुए मस्तिष्क को जाते है। इन सूत्रों के अतिरिक्त सुषुस्ना में घूसर 
पदार्थ ढोता हे । 

जो सूत्र सांवेदनिक द्ोते है ओर सूचनाग्रों को मस्विष्क तक 
ले जाते है, वे सुघुम्ता के एक विशेष स्थान पर एक ओर से दूसरी 
ओर को जाते है । इसी कारण दोनो ओर के मस्तिष्क के गोला 
आपस में मिले रहते है । सुख, दुःख, शोतोष्ण इत्यादि को सूचना 
दोनों ओर एक समान पहुं चती रद्वती है | इन भिन्न-भिन्न सूत्रों को 
क्रिया .मालूम करना बडा कठिन हो जाता है ; क्योंकि भिन्‍न-मिन्‍्न 
सूत्रों का भिन्‍न कार्य है। वो भी प्रयोगों द्वएरा वशानिकों ने इनका 
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पता लगाया हे ओर अब यह बताया जा सकता है कि कॉन सूत्र 
किस स्थान पर एक ओर से दूसरे ओर को जाते हैं । ये सूत्र 
मिन्‍न-सिन्‍न समूहों मे बट दिए गए हैं ओर उनका ठोक-ठोक मार, 
जिसके द्वारा वे मस्तिष्क तक पह चते हैं, मालूम कर लिया 
गया हे । 

सुपुम्ना से नाव्यों के ३९ जोठे निऊल्नते है और सारे शरीर 
में फेलते हे । इसी प्रकार मस्तिष्क से भी नाडियाँ निकल्नती है 
जिनका पहले उल्लेख दो चुका ह । किन्तु हसे ठेखना हे किये 
नाडियाँ क्‍या होती ४2, क्योंकर ये कार्य करती है ओर मरितष्क 
से इनका किस प्रकार संबंध रहता हे ? 

यदि स्सी झतक मसलुष्य को देह अथवा किसी पशु के शरोर का 
व्यवच्छेदन किया जाय तो पत्येक मांसपेशों और अगों में जाती हुई 
श्वेत, चमकती हुई और बहुत चिकनी बारीक रज्जु के समान कोई 
चरतु दिखाई देगी। यदि इनको एक ओर से पकडकर खीचा जाय 
तो वे अत्यत कठिनता से बहत बल लगाने पर टहूटंगी । इनको 

क्ह्तेहे। 

शरीर का प्रत्येक भाग इनसे भरा हुआ है | चम सें इनका 
एक जाल फेला हुआ है। जिस प्रकार रक्तवाहिनोी नतिकाओं के 
भाग होते है और पअत्येक भाग से शाखाएं निकल्नती है ओर ये 
शाखाए अत से अत्यन्त सूक्ष्म केशिकाओं के रूप में परिवर्तित हो 
जाती हैं, उसी प्रकार ये नांडियाँ भी अत्यन्त सूच्म सूत्रों में विभा- 
ज़ित हो जाती हैं। प्रत्येक पेशी के प्रत्येक सूत्र में नाड़ी का एक 
सूत्र जाता है ओर माँस-सूत्र की सारी क्रिया इस नाड़ी सूत्र 
पर निर्भर करती हे । 

नाड़ियों की रचना--नाडियाँ वास्तव में अनेक सूत्रों के 
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समूह होती हैं | इनके ऊपर एक आवरण रहता है ! इसके 
भीतर एक ओर आवश्ण रहता है जो श्वेत रंग का होती हे। 
इसको मेदस-पिधान कहते है। इसके भीतर नाडी का सुख्य 
भाग रहता है जो छत्ते जनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को 
ले जाता है। इसको अन्त कहते है। शेबसन-फ्शिन नाडी के एक 
ओर से दूसरी और तक लगातार “ही रहता | स्थान-हुपान 
पर वह अनुपस्थित होता हें | श्रक्ष श्णेव और पारदर्शी होता 
है। दूसरे प्रमर की शादियों से रह मेदम-पिधान बिल्कुल ही 
नही होता | 


चित्र गं० ८४१--माडी-सृत्र वो बढ़ाकर दिखाया शया हे। 
मेदस-पिधान अच् एर सचच्र नहा हे | 





संचालक ओर सांवेदनिक नाड़ियॉ-ये नाब्यों कई 
प्रकार वी होती है। एक ऐसी होता है ज्ञो उत्तेजनाश्रों को चर्म से 
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चित्र से स्पष्ट है कि एक नाडी में बहुत से नाडी-सूत्रों के बंडल्व 
रहते हैं, जिनके ऊपर एक आवरण रहता है । प्रत्येक सूत्र भी एक पतले 
आवरण के द्वारा दूसरे सूत्रों से मिन्न रहता है । 
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मस्तिष्क को ले जाती है। इनको सांवेदनिक कहते हैं। इनऊा 
नाम कहे बार पहले आ चुका है। दूसरो नाडियाँ उत्तेजना को 
मस्तिष्क से अंगों ओर चम को लाती ह। ये संचालक छ्द्वलारी 
हैं; क्योकि पेशियों की गति इन्ही के हरा ढोती प। अधिकवर 
नांडियाँ मिश्रित ढोती हैं जिनमें सांचेदनिफक और सचालक दोनों 
प्रकार के सूत्र रहते है । यह ग्रथम ही बनलाया जा चुका हे फि जब 
झुषुम्ना से नांडियाँ निकलती हे तो बढ़ा उनके दो सूल होते है--.. 
पूर्व मूल ओर पश्चात्‌ मूज् । इन दोनो मूलो में भन्न-निन्न प्रऊर 
के सूत्र होते है | पू्व मूछ से केवल संचालक सून्र आते है और 
पश्चप्त्‌ मूल हारा सांवेदनिक सत्र सुुस्ता के भीवर जाते हे। इन 
सूओों पर जहाँय सुपुम्ता के भीतर प्रवेश करते है, एक से--गुह 
होता है जहाँ कुछु सल एकत्र रहते है। इस सेल-शाह और नाडी 
में थोडा सा अन्तर होता है । 

इस प्रकार जहों लचात्मर सूत्र ऊपर से नीचे फो आते हू वहाँ 
सांविदुनिफक सूत्र नीचे से उपर को ओर जाते ६। जिसे प्रकार 
प्रत्येक देलखीआफ का तार किसी डाकृछघाने को जाता है, उसी 
प्रकार प्रत्येक नाडोी ओर डसके सूत्रों का सेलो से संदंब रहता है । 
यदि यह सबंध विच्छिन्न हो जाता हे तो नाडी के सूत्रों को मृत्यु 
हो जाती है। नाडी का वह भाग, जिसका अब भी किसी प्रकार 
किसी सेल से संबध हे, जीवित रहता है। सेल नाडी का पोषक 
होता है। जब तक उससे नाड़ी के सूत्ों का पोषण होता रहता 
है तब तक नाडी जोवित रहती हे; किन्तु ज्यों ही वह पोषण बन्द 
हो जाता हे त्यों ही नौडी का ध्यंस आरम्म हो जाता हे । 

नाड़ी का ध्वस--ध्वस या अधशपतन का क्रम भी संचाज्षक 
ओर सावेदनिक नाडियो सें भिन्न होतो हे । सांवेदनिक नाडा 
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का ध्वंस नीचे से ऊपर की ओर को द्वोता है, किन्तु संचाज्क नाडो 
में यह घटना ऊपर से नीचे की ओर होती हे। नाडी के जिस 
भाग का ध्वंस होता है उसके अज्ष के तनिक-तनिक से टुकडे हो 
जाते हें। मेदस-पिधान छोटे-छोटे बिंदुओं के रूप में परिवर्तित 
दो जाता हे ओर बाह्यावरण के केन्द्रों की संख्या बढ जाती है। 
नाडी के कटने के तीन या चार दिन के पश्चात्‌ सूच्म-दर्शक यंत्र 
द्वार नाड़ी से वे परिव्तत देखे जा सकते हे। सांवेदनिक नाडी 
का कटने से ऊपर की ओर को धवंस होता है, संचान्क नाडी का 
ध्वंस कटने के स्थान से नीचे की ओर को द्वोता है । 
( सांवेदनिक नाड़ी के ध्वस में एक भेद होता हैं। सुघुम्ना 
के पास स्थित सेल्-गृह से यदि नाडी नीचे कटी है तो नाडो का 
भवंस केवल सेल-ग्रृह्ह तक होगा, सेल-गह से ऊपर का भाग ठीक 
रहेगा । यदि नाडी का सेल्न-ग्ृह के ऊपर काठदा गया है त्तो 
नाड़ी उस स्थान से सुपुम्ना तक नष्ट होगी। इस सबका श्रथ 
यह है कि जिस भाग का सेल के साथ सम्बन्ध रहेग। वह जीवित 
रहेगा, दूसरा भाग नष्ट हो जायगा | 

यह लंबी लंबी नाडी-सेज्ों के लेबेन्लन हाथ सममने चाहिए ।' 
एक छोटा सा सेल, जो नेत्रो द्वारा विना किसी यंत्र की सहायता 
के देखा भी नहीं जा सकता, इतने लम्बे-जम्बे सूत्र भेजता है जो 
कई फीट और कभी-कभी कई गज्ञ लबे होते हे और एक छोटा सा 
सेल इतनी दूरी पर स्थित इतने लबे सूत्र का पोषण करता है। 
यदि सूत्र का झिसी प्रकार सेल से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाय या सेल 
ही नष्ट हो जाय तो सारी नाड़ी का नाश हो जाता है । 

यदि हम किसी नाडी को काटऋर उसका कुछ भाग निकाव 
दे तो इससे उन पेशियों ओर अंगोाँ को, जिनसे उन नाड़ियो का: 
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सम्बन्ध है, क्रिया का हास हो जाता है। किंतु कुछ दिन के पश्चात्‌ 
उनकी कर्मशक्ति फिर वापस लोट आती है ओर वे फिर पहले को 
आँति कम करने लगते है । 

स्वपुनरुत्पत्ति ( 3 प्/0706९2867060/8/7707 )- इसका कारच 
है सूत्रों की स्वपुनरुत्पत्ति--जो सूत्र नध्ठ हवा गए थे, वे डिर से 
उत्पन्त हो जाते हैं ओर मस्तिष्क का अंग के साथ संबंध स्थापित हो 
जाता है। इन नए सूत्रो की सृष्टि ऊपर से नीचे की ओर को द्वोती 
है । कटी हुई नाडी का जो सिरा ऊपर की ओर है अथवा यों कहिए 
कि मस्तिष्क के सबसे अधिक पास हे वहाँ से नए सूत बनने 
आरम्भ होते है और वे कटे हुए नीचे के परे की ओर जाते 
हैं ।इस प्रकार नाडी के बीच का भाग, जो काटवर निक्‍ात्ञ दिया 
गया है, पूरा हो जाता है। 

इस मत पर बहुत बुछ क्लेद रद्दा हे आर अब भी है। एक आर 
के विद्वानो का कह्ना हैं कि सूत्र ऊपर से नोचे की ओर को बनते 
हैँ । अर्थात्‌ डनकी उत्पत्ति नाडी के उस भाग से आरभ होती है जो 
नाडो के सेल के सबसे अधिक समीप हैं । वहाँ से आरम्भ होकर 
न/डी-सूत्र नोचे की ओर जाते है ओर अन्त में नाडी के प्रातस्थ 
भाग से मिज्त जाते है।जो सूत्र प्रथम बनते हैं, वे बहुत बारीक 
क्रौर सच्म होते है । आगे चलकर ये सूत्र मोटे हो जाते हैं। 
दूसरे पच्ष का कहना है कि सूत्र नीचे से ऊार को ओर को डगते 
हैं । भ्र्थात्‌ पहले कटी हुई नाडी के झतस्थ भाग में नए सूत्रों की 
सष्टि होतो है , उसके पश्चात्‌ वे ऊपर को ओर को बर्कर कटी 
हुई नाडी के दूसरे भाग से मित्र जाते हैं । 

आजकल अधिक विद्वान प्रथम मत का समथन करते है और 
प्रयोगो द्वारा जो परिणाम निकलते हैं डनमे भो उसी मत की 
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पुष्टि होती हे । अशशाख्तज्ञो ने देखा हे कि अखथ सें नाडी के 
प्रथम सूच मस्तिष्क की ओर से अंग को ओर को डगते हैं । इस 
प्रकार नारद! की ऊपर से नीचे वी ओर को सृष्टि होतो है, फितु 
दुसरे सत को ऋ#पएनेवाले कहते है कि वास्वव में वह सूत्र तो पूर्ष 
ही से रहते ठे, फिल्‍नु ज्यॉ-ब्णे अशछ के शरोर से ध्ृद्धि होती है 
व्यों<यों ये सूच सी अधिक रपट हो जाते है । इनकी खथ्बयाई और 
मोदाई अधऊ हो जाती है। 

यद्यपि आजकल जी कुछ लोग इस मत को माजननेचाले हैं, 
कितु अख्किरर विद्वानू यही सादते हैं कि चाटी की पुनस्त्पत्ति 
ऊपर से # थे दी ओर को होती है।इस प्रछझार कटी हुई नाड़ी 
का नष्ट भग फिर से बन जाता हैं यार नाडी का कम फिर पूचवत्‌ 
हो जाता है । 

नाड़ी # कम्त का अस्वेषणु--समिन्न-सिन्न नाडियों का मिन्न- 
मिन्‍न कार्य दोता है। कुछ हमफो ज्ञान कराती हे, ऊस चच्षु, कर्ण, 
नासिफा इत्यादि का नाडियाँ। हु ख, शोत, उप्णता का ज्ञान भी 
इन्ही के द्व/शा होता हे । इनको संवेदनिक कह्दा गया हे। 
संचालक वे है जो मस्तिष्क से अगो ओर पेशियो को डत्तेजना 
ले जाती हे । इनके अतिरिक्त कुछ नाडियॉों ऐसी होती है जिनकी 
उत्तेजनामा से अगो की किया बढ़ जाती है, कुछ को उत्तेजना से 
क्रिया घट जाती हे | कुछ नाडियाँ पोषक द्वोती है । यदि उनको काट 
दिया जाय तो श्रंग द्षीण होने लगेगा ओर अंत से डसका नाश 
हो ज यगा। कुछ विद्यत्‌-नाडियाँ होती हैं ( यह एक विशेष प्रकार 
की मछलियों सें पाहे जाती है । इनकी क्रिया से शरोर से विद्यत्‌ - 
घारा का प्रवाह होने लगता है। जिन मछलियों में ये नाडिया 
ड्रोती हे, वे इनके द्वारा अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करतो हैं। 
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नाडियों के कर्म की भिन्नता के कारण वज्ञानिकों को उनके करे 
का अन्वेषण करना पडता है जिससे वह यह ज्ञार प्राप्त कर सके कि 
कौन सी माही का क्या कम है । नाटी का कम सालूस करने के 
वे ही दो उप्पय हैं जो मस्तिप्फ के भि&मिन्न भागों के कर्म को 
मालूम करने के दिये प्रयोग किए गए है , एक लाटी के रिसी भाग 
को काट देना और दूसश नादी को उत्तेजत करना। 

इस प्रकार यदि फिसली अंग री संचालक कनाईह को खाट दिया 
जाय तो! बह अंग अपनी दिया करता बन्द इश देगा, उसका 
संचाल्न० जाना रहेगा। उस अग का केड चाहे जितना कास करे 
क्तु अग बिलकल शिथिक्ष रहेशा | अब यदि इस कटी हुई नाडी 
के डस झाग को, जिसका पेशी अथवा अंग के स'य सबंध हे, 
विद्युत्‌ द्वारा उत्तेजित क्थिए जायगा तो अग अथवा पेशी तुरन्त 
कर्म करने छगेगी। णदि नाईी के दूसरे सिरे को, जिसफा मस्तिष्क 
से संबंध है, उत्ते किया जायगा तो उसरा कुछ भी परिणाम 
न निक्‍सेगा । किन्तु यदि नाडी सावेदरिक है तो उत्त जना से 
हमको दुःख, शीत, उष्णुता इत्यादि का ज्ञान होने लगेगा। यदि 
सांवेदनि' न्‍ाडो के दूमरे घिरे को, जो अग को जा रहा हे, उत्ते- 
जित किया जायगा तो उससे कुछ भो न होगा । 

इसी अकार दूसरी नाडियों को भी समझना चाहिए । यदि 
सचान्षक नाडियों का नाश कर दिया जायगा तो उन श्रगों की, 
जिनके श्ाथ छन नाडियों का संबंध है, क्रिया जाती रहेगी। 
प्रत्येक नाडी वो काटने से उसके दो भाग हो जाते हे--एक अ्रॉतस्थ 
ओर दूसरा मध्यस्थ । मध्यस्थ भाग वह हे जिसका मस्तिष्क के 
साथ संबंध रहता है और प्रांतस्थ भाग वह है जो अंग के साथ 


संयुक्त रहता है । नाड़ी को काट देने के पश्चात्‌ प्रांवस्थ भाग को 
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उत्त जना से यदि अंग कर्म करने लग तो नाडी को संचानक 
सममना चाहिए, अन्यथा वह सांवेदनिक या किसी अश्रन्य प्रकार 
की नाड़ी है | इसके विपरीत सांवेदनिक नाड़ी के मध्यस्थ भार 
की उत्तेजना से किसी प्रकार के ज्ञान का श्रनुभव होने लगेगा, 
किन्तु उसके प्रांतस्थ भाग को उत्तेजित करने से कुछु भी फल 
न निकलेगा । 

ऊपर कई बार कहा जा चुका हे कि नाडी के द्वारा अंगों श्रोर 
पेशियों सें जब उत्तेजना पहुंचती है तो अंगों को क्रिया होने 
ज्गती है । प्रश्न यह डठता हेकि यह उत्तेजना किस प्रकार को 
है ? इसका स्वभाव और स्वरूप क्या हे ९ क्‍या उत्तेजना से कोई 
रासायनिक चस्तु अंगो में पट जातो है जिसके कारण क्रिया 
होने क्गती है अथवा कोई ऐसर भोतिक परिवर्तन होता हे जिसका 
परिणाम वह्ट कर्म होता हे ९ 

उत्तजना का श्वरूप--3त्त जना के स्वरूप का शअ्रभी तक 
ठीफ पता नहीं चल्ना है | हम केवल इतना द्वी जानते है कि 
जब नाड़ी को किसी प्रकार जत्तेज्ञित किया जाता हे तो यह 
उत्त जना नाडी के अ्रशुओ्रो सें कुछु हजचचत्न झत्पन्न कर देतो है 
ओर यदहदी हलचल नाडी के अन्त तक यात्रा करती हुई पेशी ओर 
अंग के अश्रन्तस्थक्ष में पहुंच जाती है । नाड़ी के तन्‍तुश्रों सें कोई 
विशेष रासायनिक परिवतन नहीं होता । उसके कुछ प्रोटोन 
अझवयवो का नाश अवश्य होता है ; किन्तु इतना कम छरि बह गणना 
करने योग्य नही हे । कह दिन तक बराबर नाडी को उत्तेजित 
करने पर भी वेज्ञानिक जोग नाडी के नाश से उत्पन्न हुए पदर्धों 
की कोई विशेष मण्ता प्राप्त नहीं कर सके । नाडी के ताप से भी 
कोई वृद्धि नहों पाई गई । विद्यत-परिवर्तन अवश्य पाया जाता 
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होगा और वे उससे अधिफ पोडित नहीं होंगे । थे सक 
मिन्नताएं नाडी-सडज की उत्तेजना-ग्रहश करने की शक्ति को 
भिन्नता पर निभर करती है। जो बहुत अधिक अभायित होते है 
उनका नाडी-मंडल्ल बहुत जल्दी उत्तेजना ग्रहण करता है और 
उसी के अलुसार पेशियों से कार्य करवाता है। जिन पर कुछ 
प्रभाव नहीं होदा, इनहा नाडो-मंडदा रिथिज्ष है। उसमें बाह्य 
उत्तेजना अहण करने दो शक्ति नहीं है और इस कारण वह कर्म 
नहीं करवा सकता । 

जो मनुप्प बहन आंबिक प्रभावित होते है, उनके नाडी-मंडल में 
कुछु विकार नहीं 8, फितु उसमे कमे ऊरने की अध्टिक ओर उत्तम 
शक्ति है । बहुद्दा ऐप मदुष्यों में विचार-शन्धि भो अधिक होता है । 

जो मनुष्य जिसी शाड़ी दे। शेग थे पीडित होते हैं या अ्रन्प रोगों 
से दुर्बक्ष हो जाते है, उनका स्ववाव विडचिडा हो जाता हे ओर 
सारे शरीर के नाडी-सडज़ में भी दुबलता आ जाती हे। उनका 
नाड़ी-महल बहुत ही उत्तेज्ञिद हो जाता हे। यह मस्तिष्क की 
उत्तम शक्ति का खूचक नहीं है, झिन्तु जो मनुष्य उत्तम स्वास्थ्य 
रखते हुए भी, कोमल नाडी मंडल्न से संयुक्त होते हे उनमे विचार- 
शक्ति की अवश्य ही अधिक मात्रा होती है । 

उत्त ज़ना की गति--उत्तेजनाएंँ नाडियो. द्वारा श्रत्यंत 
शीघ्रता से यात्रा करतो है । किसी अग पर तनिक सा ठिनका पढ़ते 
हो तुरत मस्तिष्क को उसका ज्ञानहो जाता है । विद्यत्‌ की भाँति 
इसको गति होती है । नाड़ियो में उत्तेजना की गति मालूम 
करने के लिये बहुत से प्रयोग किए गए, किंतु डनका कुछ परिणाम 
न निकलना । अन्त में प्रोफेसर हेमद्वोल्ड़ ने एक संचाज्रक नाष्डी के 
द्वारा गति का पता लगाया । डसने एक जंतु के शरीर से छुक 
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पेशी को उसकी नाडी के साथ अलग कर जिया | इस प्रकार 
नाडी और पेशी का सम्बन्ध अविच्छिन्न रहा। इस नाड़ी के द्वारा 
पेशी से विद्यत-उत्तेजनाएँ पहुंचाई गई । प्रथम उत्तजना देने 
के लिये नाडी का एक ऐसा रथान चुना गया जो पेशी के बहुत 
हो पास था। उस स्थान पर विद्यत्‌ का तार जगाया गया जिससे 
पेशी सें उत्तेजन[ पहु चक्र उसमें सकोच होने लगा। उत्तेजना 
पहुँचाने ओर सकोच आरम्भ होने का समय छिरा हेगयया गया | 
दूखरी बार नादी के बिल्नकुल दूसरे सिरे से, जो पशी से बहुत 
दूर था, उत्तेजना दी गडे ओर पेशी के रकोच का समय फिर 
देखा गयः। प्रग्म ओर दूसरे रूकोच के समय कर अतर बह समय 
है जो उत्त जना को नाडी के सिरे से, जहाँ पर दूसरी बार 
डउत्ते जना दी गई थी, प्रथम उत्ते जना के स्थान तक आने द्वगा 
है । इस अहार नाटो की लंबाई जसके द्वारा छत्तजना ने यात्रा 
की थी और वह खमय जितने समय में यात्रा दो थो दोनो 
मालूम हो गए | इससे लहदज से गति निकाल की गह 

इस प्रकार बहुत से जंतुओं में ओर मडुध्यों से उत्तेजना की 
गति मालूम को गई है। फ्योगा छे अलुदार यह गति मेढक में 
&० फुट प्रात सेकंड और मनुष्य मे ३०० से ४०० फुट प्रति 
सेकंड पाई गहे है । किसी-क्सी जछू-जतु में यह गति केवल 
२६ इंच प्रति सेकंड है। किंतु उप्णता से इस गति से हेग्फेर पड 
जाता है। यदि मेंढक को 8६९ फेरनहीट तक गरम किया जाय तो 
उससे उत्त जना की गति बहुत बढ़ जायगी ॥ 

यह उत्त जना सामान्य अवस्थाओं में केवल एक ही ओर को 
जाती है; संचाजक नाडिवों सें अंग की ओर ओर सांवेदनिक 
नाडियों में मस्तिष्क की ओर | किंतु कुछ श्रयोगों में यह देखा 
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गया कि छत जना बिलकुल दूसरी ओर को भी जा सकती हे। 
कुछ कोंगों का कथन है कि यदि दृष्टिनाडी को, जो नेन्नों में 
आती है, कर्ण सें लगा दिया जाय और कण की नाडी को नेत्रों 
में लगा दिया जाय तो हम बिजक्कली की चकाचोंध को सुनने 
लगेगे और घादल की गडगड़ाहट को देखने लगेंगे । यह प्रयोग 
वास्तव से किया नहीं जा सकता, फिंतु कुछ इसके समान ही 
प्रयोग किए जा सकते हैं । हृदय में एक नाडी जाती है जो 
उसकी गति को बढ़ाती है या घोमा करती है । नेत्र को एक दूसरो 
नाडी जाती है जो नेत्र के तारे को जोड़ा ढेतो है इन दोनों 
नाडियों वो बीच से काट दिया गया । हृदय की नाडी के मन्यस्थ 
प्रांव को नेच्नो की नाडी के प्रावस्थ सागर से ज्ञोड दिया गया। 
कुछ दिनो के पश्चात्‌ नाडी के मूल पर (जो ह्वदय की नाडी 
का मूल था , उत्तेजना दी गई जिससे नेन्न का तारा फ्रेल गया। 
इससे यह पता लगता है कि नाडो केचज एक तार की भांति है 
जिसके द्वारा चाहे जेसा संदेश सेना जा सकता है । उत्तेजना 
का स्वरूप एक समान हे और उसका परिणाम भी प्रत्येक रथान 
सें समान ही निकलेगा । भिश्नता केचल उत्त जना भेजनेवाले 
ओर गअहण करनेव'ले कंद्र पर निभर करती हे । 

सेंढक को जंधा सें एक पेशी होतो हे जिसको गअ्रेसिल्िित् (४७- 
०78 ) कहते है । इसके दो भाग होते हैं जिनके बीच से एक 
मिल्नली रहती हे। दोनों भागों को एक ही नाडी की दो शाखाएँ 
जाती है । इस पेशी के केव्ज्न एक ही भाग को यदि उत्तेज्ञित 
किया जाय तो डससे दूसरा भाग भरी उत्तेजित हो जाता हे। 
यह प्रयोग भरी यही बताता है कि उत्त जना कभी-कभी दोनों 
झोर को जा सकती हे । 
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इसी प्रकार ओर भी प्रयोग किए गए हैं । एक चूदे को पूछ 
का अंतिम साग काटकर उसकी नाक पर इस प्रकार क्षगा दिता 
गया कि पूछ की नोक ऊपर को रद्दे शोर जडह की ओरवाजा भाग 
चम में कगा रहे। कुछ दिन के पश्चात्‌ जब पूछ जम गई तब 
उसकी बोच से उत्तेजित किया गया । किन्तु उत्तेजना पूछ के 
घिरे की और जाने के स्थान मे उसकी जड को श्रीर गई | 

इन सब प्रयोगों से भक्तकी भाँति विदित होता है कि कभोन्कभी 
उत्तेजना नाडी सें दोनों ओर को जा सकती हे, #ूितु साधारणतया 
डसकी गति एक ही ओर को होती हे । 

नाड़ी सेल--समस्त नाडी-मंडल दो भागों में विभक्त डिया 
जा सकता है | पक मध्यस्थ और दूसरा शॉरस्थ | मध्यस्थ में 
बृहत्‌ ओर लघु मस्तिष्क ओर सुषुम्ता सरिप्रल्षिव हैं. और 
प्रांतस्थ में नाडियाँ हें । यह सारा संडल नाडीनन्‍सेल और सूत्रों का 
वना हुआ है। सेलों को तार-घर सप्कना चाहिए और नन्‍्यठ॒य 
की संदेश ले जानेवाले के तार | अतएुव मुख्य वस्तु सेल ही हे। 
मस्तिष्क सें सेलों की मात्रा बहुत अविक है और सूत्र बहुत 
कम हैं ! प्रांतस्थ मंडल मुख्यतया नाडियों अथवा सूदों का बना 
हुआ है। ये सूत्र अथवा नाडीयाँ डन सलो से +>कल्नती हे जो 
सस्तिकक ओर सुथुरता में स्थित है | ये सेनत्न प्रानस्त भाग में 
भी पाए जाते है जहाँ वह नाडियों से छोट -छु टो अन्यि के रूप में 
स्थित हैं ओर गएड ( (0७787% ) कहलाते हैं । इस प्रह्मर ये 
नाड़ियाँ नाडी-सेलों की बहुत लंबी-लंबी बाहुएं हैं जिनके द्वारा 
साम्राज्य के अंतिम भाग वक उनकी पहुच हे । 

ये नाड़ी-सेल आकार में और, स्वरूप में बहुत मिन्न हैं॥ 
चुहत्‌ मस्तिष्क के सेलों का आकार लघु मस्तिब्क के सेकों से लिन 
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हे और अन्य आग के सेल इन दोनों ले भिन्ञ हैं। कुछ सेक्षों के 
चित्र ल० ८४ “हि-मुत्वीश नाडो-सेल । 











दोनों ओर से सूत्र निकलते हे | किन्हों के शरोर से अनेक सूत्र 
मिकलते है । सबसे गाधारण वे सेल हैं जिनके दोनों और से 
पू७ निकलते हैं । इनको द्वि-छवीय ( छाए087 ) कहते है। 
कभी-कभी इनके रूप में कुछ परिचतन होकर ऐसा प्रतीत, होने 
ज़्गता है मानों डनसे वेघल एक ही सूत्र निकल रहा दे । कह्रिस्तु 
इस एक सूत्र के भ्रागे चलकर दो भाग हो जाते हैं । वास्तव में 
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सल्ल से ढो सूत्र निऊले थे, किन्तु कुछ दूर तक उन दोनों के मिल 
जाने रा केवल एक ही सूत्र रह गया । 

सबसे अधिक संख्या बहु-मुवीय ( /पोएंए०09: ) सेल्नों 
की है । सेल्लों के को्णों से शाखाएं निकत्नती हे । इन 
शाखाओं का छोटी शाखाओं में भांग होता है जिससे फ़िर 
शाखाएं निकल्नती हैं। इस प्रकार एक ब्क्ष की मॉति एक मूल 
शाखा से अनेक शाखाएं निकछतो दिखाई देती दे । प्रत्येक सेल 
अत्यन्त सूच्य सूत्रों ढ! एक समुद्र बना देंत। है। किंतु उसकी 


चित्र नं० ८ई---बहु-प्रवीय नाडी-सेल ! + 


है कं चत 
का 7 नि 
24) स्य्द 





( १85 809 7029 ) 


शक शाखा ऐसी होती है जो इस भांति अत नहीं होतो | बह 
सीधी बढ़ती हुईं चत्नी जातों हे ओर अन्त में किसी बाड़ी का 
अच्ष बनाती है । यह सुख्य शाखा भी थोड़ी बहुत पवली-पतल्नी 
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शाखाएं हृधर-उघर को देती चत्नों जाती हैं । आगे चद्घकर इस 
धर भेदस-पिधान चढ़ जाता है ओर यह एक ताडी का सूछझ बन 
जाता है | ऐसे ही बहुत से सूत्रों क॑ मित्नने से एक नाड़ी तथार 
हो जाती है | कभी कभी मेह सूत्र भी अनेक शाखाओं सें विभक्ा 
होकर दूसरे सेल के चारों ओर फेल जाते हैं । नाड़ियों का भी 
झल्त इसी प्रकार होता हे । अंगों मैं पेशियों के अन्तस्थक्षों में 
छानेक सूत्रों में विभक्त होकर नाड़ी अन्त हो जाती है । सेछ् की 
थो शाखा नाड़ी बन जादी है उसे “अक्तनः कहते हे, ओश दूसरी 
शाखाओं को 'दूद्र! ब्हते हैं । अच्नन, दंद्ध ओर नाडी-सेलज् दीनों 
मिलकर “'नांडयागु! कहलाते हैं। 


चित्र नें० ८8-- मनुष्य के लघु मस्तिष्क का एक पकिजे का सेछ 
( एछ] 6 एपाकाग]9७- ४०७ ६०ए०0०7070एछ6% ) 
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छुद्दत्‌ मस्तिष्क के सेलों का आकार गोनारों को भोति द्वोता है। 
बहकोयो होते हैं । मस्तिष्क के जो संचालक प्रांत हैं उनमें 





चित्र नं० ८१५--नाडी-सेल ओर नादी-सूत्र । 





( हमारे शरोर की रचना से ) 
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चित्र नं० ८५ का परिद्य 


ग-लाडढीनलेल का गाजर, म८”छोटेन्छीटे सूत्र नाडोन्सेल के पास 
ही अंत हो जात हे , व-नाडी-सूत्र जो दूर तक जाता ह्ठ ; ६--सुश्नोदय 
नाढ़ी-सेल ; रन्‍सून्‍पप्कार नाडी-सेज ; ध्म्चहु-प्रवीय नाडी-सेल ; 
श्मतक्तॉोंकार नडी-सेल, २>पुरानीन्तकार नाडी-सल, ६-हि-भ्रवीय 
नाडी-सेल, ७ल्सेज, ४ छोर 2०नाडी-सेलों को सहारा दनेवात्री 
सेले, $०लनाडो-सेज, ५११८नाडी-सूत्र ( १८ब'हाकोष; २८मेदस- 
पिज्ञान; डेलवाह्मजोष की सेल का चेंतन्य-फैन्द्र या सीगी, णसूच्र 
का अछ्च; रज॑मिया हुआ भाग ); १२चसूत्र का श्रक्ष अनेक 
सूचम सूत्रों से बना हे; १३-मेदस « पिधान - दिहीन नादी-सूच्र; 
१४-नाडी-सूत्र चोडाई के साथ कटा हुआ है । 
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खित्र न ५ ८५-०० 
बूहतू मस्तिष्क के चक्रांग की सूच 


चित्र नें ७ 2६० 


स्तिष्क के चढक की सूचम 


किक 


लघु में 
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झगनवउ-शरीर-रहस्य 


इन सेल्ों को विशेषकर अधिकता पाई़े जाती हे.। इन सेल्नों का 
शिखर ऊपर वी और रहता है और इनके नीचे से अक्तन 
निकलता! है। जघु मस्तिष्क के सेलों का आकार एक से के 
झमान होता हे जिसके ऊपर से अनेक दन्द्र निकबमते दिखाई देते 
हैं ५१ नीचे से अच्तन निकलता है । 

सारा नाडी-मंडल इन्ही नाड्याशुश्नों का बना हुआ है जो आपस 
हैँ एक संयोजक वस्नु, जिसको नाव्याश्रय ( [र८प्रा529 ) 
कहते हैं, के द्वारा मिले हुए हैं। इस प्रकार अ्रसंख्य नाड़ी-सेलों 
और उनकी शांखाओं द्वारा मनुष्य का नाडो-मंडल्न बना हुआथआ है। 
बहुत स्थानों में ये सेल अधिक संख्या में एकन्न द्वो गए हैं 
श्रौर उनका सरबन्ब शरीर के किसी विशेष कर्म से हे। ग्रत शृष्ठों 
में हार्दिक-कैन्द्र, श्वास-केन्द् अथवा अन्य केन्द्रों का जो डल्लेख 
हुआ हे वे इन्हीं सेलों के एक स्थान में एकत्र हो जाने से बने 
हैं ॥ प्रत्येक सेलन्‍समूह अपने सूत्र-समूद द्वारा, जिसको नाड़ी 
कटष्टा जाता है, कर्म को पूतर करता है । 

अनेक सेज जो पाम-पास स्थित होते हैं उनके दन्द्र' श्रापस 
में उसी भाँति मिले रहते हे जिस भाँति दो ढृतक्तों की टइनियाँ 
शौर पत्तियाँ आपस में मित्नी रहती हैं । अर्थात्‌ एक सेल के 
इन्द्र दूसरे सेल के दन्द्रों से संयुक्त नहीं हो जाते ; वे केवल एक 
दूसरे के सन्निकट रहते हैं जिससे उत्तेजना या सूचना एक सेल 
के दन्द्रों से दूसरे सेल के दन्द्रों में जा सकती हे । इस प्रकार प्रत्वेक 
नाव्याणु स्वतन्त्र है। प्रव्येक सेज़ का श्रज्ञ दूसरे सेल के दन्द्रों के 
पास पहुँचकर अ्रनेक सूचम शाखाओं सें विभाजित हो जाता हे, 
जो दन्द्रों के साथ मिन जातो है। ऐसे स्थानों को, जदाँ पक सेल के 
भत्तन और दूसरे सेलों के दन्द्र मिलते हैं, संगम कहते हैं । 
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मानव-राज्य का सचोलक 





चित्र नं० ८८--संचाक्षक सूत्रों का चित्र जिसके द्वारा मस्तिष्क - 
के उत्ते जनाए अंगों को जाती है। 


हि 
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३२९७ 


सानव-शुरीरए-रहुस्य 


साँविदुनिक और संचालक दो अकार री ,नाडियाँ पहले ही 
बताई जा छुफी हैं । इसको देखना। हे कि इनके द्वारा किस अकार 
मब्तिष्फ से निर्दिष्ट रथपन तक उत्तेजना पहुंचती हे | सांवेद्निक 
मार्ग की अपेक्ता संचालक समाग अधिक सुगम होता है। अतपुच 
प्रथम उसी को बताने का डययोग किया गया हे । 

प्रत्येक कायथ करने की इच्छा प्रथम मस्तिष्क सें उत्पन्न होती 
है। वहाँ से फिर सेल्लां के सूत्रों द्वार सुबुस्ता में पहु चतो है। 
मस्तिष्क के सेल्ल-सूच्र सुषुम्ना में पहुंचकर अत्यन्त सूचम खाखातों 
में विभक्त हो जाते डे और वहाँ सुघुस्ता के सेलों के दन्दों से मित्र 
जाते है | वहाँ से दसरे सेल्न-सूत्र आश्म्म होते हैं जो नाथियों सें 
होते हुए मांस-पेशियों सें पहुंच जाते है। इस प्रकार उत्तेजना 
प्रथम सूत्रों द्वारा सुपुब्ना तक यहु चती है ओर वहाँ से दूसरे सूों 
द्वारा पेशी में पहु चकर उससे काम करवाती है। साथ के चित्र झे 
यही दिखाया गया है। सबसे ऊपर जो सेल दिखाई देता हे वह 
मस्तिष्क का सेल म० से० है जहाँ से उत्तेजना आरम्भ होती है। 
इस खेल के नीचे से अचज्षन निकलता है और दूसरे कोनों से दन्द्ध 
निकलते हे । अक्षन मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न भागों सें द्वोता हुआ 
सुपुम्ना के पश्चात्‌ ऋग सेल्लों के दन्द्दो केपास पहु चक्र कई भागों 
में विभक्त हो जाता दे । अतएव श्रत्नन द्वारा यहाँ तक छत्ते जना 
पहुंच जाती है, यहाँ पश्चात्‌ श्ूंग सेलों से सुषुम्ना के पू्े श्ूग 
सेलों तक उत्त जना ले जानेवाला एक दूसरा सूत्र है। पू्च आग 
सेलों से एक तीसरा हो सूत्र मांस-पेशी तक उत्तेजना ले जाता हे 

इस प्रकार उत्तेजना को अपने अंतिम निर्दिष्ट स्थान तक 
पहुं चानेवाज्ञा केवज एक सूत्र नहीं हे। जिस प्रकार पहले समय 
में दूर के स्थानों को डाक ले जाने का प्रबन्ध होता था, उसी भाँति 
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म नव राज्य का संचोलक 


उत्ते जना के अपने निर्दिष्द स्थात तक पहुँचने का मांग हे। जब 
डाक को बहुत दूर भेजना होता था यथा किसी यात्री को जाना द्वीता 
था तो नियत स्थानों पर गाडी के घोडे बदलते रहते थे। प्रथम 
पढ़ाव पर पहुंचकर पहले घोड़े छोड़ दिए जाते थे और दूसरे 
घडों को गाडी से जोता जाता था। इस भाँति कई बारघो 
बदलने के पश्चात्‌ डाक अतिम स्थान पर पहुंचती थी। उत्तेजना 
के माण को भी यही दशा है। एक सूत्र एक स्थान तक उसे ले 
जाता है। वहाँ से वह दूसरे सूत्र के द्वारा दूसरे पडाव तक ले 
जाहे जाती है। वहाँ से दीमरा सूत्र आरम्भ होता हैजों श्रन्तिम 
स्थान पर जावर अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाता है। इस 
अबन्ध को 8५85९ ७ ०0 ०!७ए७ कहते हैं । 

सावेदुनिक सूत्रों का मार्ग इब सचाजक सूत्रों से भो अधिक 
ठेढ़ा ओर घुमावदर होता है, क्‍योंकि उनमें सुपुम्ना के बाहर भी 
एक या इससे अधिक सेल्न-स्टेशन होते है। जो नाडियाँअंगो को 
जाती हैं, उनका भी यही हाल है । उनके भागे में इनसे मरी 
अधिक चु गीघर ८ढते हैं, जहाँ उनको ठहरना पडता है ॥ 

हम सांवेदुनिक और संचालक नाडियो और क्रियाओं ऋकुए 
सिन्न-भिन्न उल्लेख कर रहे है, मानो दोनों क|आपस से कुछ सम्बन्ध 
ही नही है | किन्तु ऐसा नहीं हे। फिसी-किसी अंग का संचालन 
बहुत कुछ इसारी सांवेदनिक नाड़ियों पर निर्भर करता है। 
कम-से-कम जो अ्तिदिन के साधारण काम होते हैं वे तो 
इसी प्रकार होते हैं । इमारे ऊपर यदि कोई आक्रमण करता हे 
तो तुरन्त ही हम उसको निवारण करने का प्रयत्न करते हैं। 
इस पर यदि कोई ढेल्ला फंकता हे तो हम अपनी रखा करते हैं! 
हमारे ये कम सांवेदनिक नाडियो की क्रिया द्वी का फल हे। 
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मानव-झरोर-रहस्थ 





खिन्न लू« ८६३--व्यात-पथा 





( हमारे शरीर को रचना से ) , 


३९८ 


मानव-राज्य का संचालक 


खिम्र छ्ें० ८& का परिचय 


अ>बुद्दत्‌ मस्तिष्क का दूसरा आग ; श्व5श्वेत भार; 

$ ये सूत्र गतिन्केश्न से मत्तध्क नाढ़ियों के उत्पत्ति-स्थानों 
तक (स ) जाते हैं, जो मध्य मस्तिष्क, सेतु ओर सुपुम्ना शीर्षक 
में रहते हैं । यहाँ के सेल्वों के नए सूह्रों से चालक नमाडियाँ 
बनती हैं (२ ) 

२ और ह्नये सूत्र सुषुम्ना शोक में सध्य रेखा को पह 
'हह्के एक ओर से दूसरी ओर हो जाते हैं। सुषुस्ता में जगह-जब्ह 
इनका झंत हो जाता है; पूर्व शूगों से नए सूत्र निकछते हैं; इन्हीं 
है चाल्कक मूल्ले बनती हैं! 

(ग) जो साँस-पेशियों (मं) को जाती है | 

४वये सूत्र सुधुरता शीषक में भष्य रेखा को पार नहीं करते ! 

ईैन््ये सुन्न कनी सी मध्य रेखा को पार नहीं करते। 


२९१९ 


मान व-्शरीर-रहस्य 


ये नाडियी हमारे मस्तिष्क को सूचना देती हैं कि असुक 
वस्तु इसारे शरोर को हानि पहुंचाने के किये आ रही है | तुरंत 
ही हमारा मस्तिष्क संचाक्नक नाड़ी के हारा शरीर की रचा करने 
के लिये अग्रो को आशा दे देता है। फिंतु मस्तिष्क को संचालित 
करनेवाली साविदर्निक नाडियाँ थी | 

यदि हम सांबेदनिक नाडी के मार्ग का निरीक्षण कर तो हमें 
मालूम होगा कि सुपुम्ना में पहुँचकर नाढ़ी से छोटी छोटी 
शालाएं निकलती है जो सुपुम्भ के सेक्षों को चारों ओर से घेर लेनी 
है और इस प्रकार थे संचाज्षक बाडियो से सुघुम्ना द्वारा संबंध 
स्थापित कर लेती हैं । इस प्रकार संचाज्चक नाडियो का दोहरा 
संबंध हो जाता है। एक मह्तिष्क से; दूसरा सांवेदनिक साड़ियों 
से । कभी-कशी ऐसा होता है फ्ि उत्तेजना जअस्विष्स में व पहुँचकर 
सुएु/्ना द्वारा हो सदातई धाडियों में पहुंच ज॑नी है और 
क्राय होने लगता है। कभी-फणी ऐपा होता है कि सांग में जाने 
के समय सामने से कोई आुजगा आकर नेन्न के सीवर घुसजे जगता 
है, वो उस समय यथपि इस उस झुनगे को आता हुआ नहीं 
देखले तो भी पलक तरंत ही बंद दो जाते है । यह एक ऐसी 
क्रिया है जो मस्तिष्फ के द्वारा न होकर सुधुम्ता के द्वारा द्वोती है। 
ऐसी क्रियाओं को प्रत्यावर्चक व परावतित क्रिया कहते है । 

इसारे अनेक कर्म परावतित क्रियाएँ होती है जो विशेष 
महत्व की होती हैं। साथ के चिन्न की ओर देखने से परावलिंत 
क्रिया का सार्ग स्पष्ट हो जायगा। चमे पर कोई काँटा चुभता 
है या कोई जीव काट बल्ेता है, वो वर्दहा के सेल्ों में उत्तेजना 
उत्पन्न होती हे। यह उत्तेजना वहाँ से ऊपर को जानेचाली 
नाडी द्वारा ऊपर गंड तक पहुंचती हे, जो सुघुम्ना के पास नाडी 
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के ऊपर स्थित है । इस गंड से आगे चलकर वह सूघुम्ना में 
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जाती है| दूसरे मार्ग हारा उसको मस्तिष्क तक जाना नहीं होता, 
किंतु सीधे सुपुस्ता द्वारा ही वह संचाजक नाडी में पहुचकर पेशी 
वो सकुचित कर सकती है । दूसरा सांग पहले की अपेत्ता बहुत 
छोटा और सीधा है । अतएवं जब कभी समय की कमी होती है 
तो उत्तेजना सदा दूसरे मार का अवलबन करती हे | 

जब कभी क्रियाएं इमारे विशेष विचार के बिना होती हे तो के 
सब॒परावर्लित क्रियाएं होती हे) ये क्रियाएं लदा सांवेदनिक 
उत्तेजनाओं का परिणाम दोतो हे, हमारो विचार-क्रिया से उनका 
संबंध नहीं रहता । यदि किसी मनुष्प के पॉव के तल्ये को खुजलाया) 
जाय तो उससे प*व छी उगजलियो की पेशियाँ क्रियः करने लगती 
हैं । इसी प्रकार स्वादिष्ट भोजन-पढायों को सूघने से मुह में 
जल आंने रूगता हे , क्योक्कि स्वाद-केद्र उत्तेजित हो जाता है | 
ये सब परावतित क्रियाएं है । इनका विचार क्रिया से कुछ भी 
सबंध नद्दी है 

परावतित व्रिपा वएतव से आगच्छिक क्रिया होती हे ।हम 
डसको करने की इच्छा नहीं करने तो भी वह हो जाती ह। बहुधा 
वह हमारी ज्यगृत अवस्था मे होतो हे, कितु अचतन श्रवस्था या 
मिद्रा से भी वह वंसे हो हो सकतो हे | तो भी हमारों सकडो 
शेच्चिक क्रियाओं से सी परावतन क्रियाएँ होतो रहती है जिनका 
हमको ज्ञान भी नह, होता । हम कोई विशेष कम करना चाहते हे, 
किसा वस्तु को उठाना चाहते है या कहा जाना चाहते है, तो तुरंत 
ही उस फ्रिया से सबंध रखनेवाल्ी पेशियों क्रिया करने लगती हे 
ज्ञिनका हमको ततिक भी ज्ञान नहीं होता । और न हम यह 
विचारते ही हैं कि अम्ुक पेशी कम करे | हमारो इच्छा क्रियाश्रों 
के केद्रो को उत्तेजित कर देती हैं और ये परावत्तित क्रियाएँ होने 
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लगतो हैं । जिस समय हम चलते हैं, उस समय शरीर की अनेक 
पेशियाँ काम करती हैे। चलने का कम एक अत्यंत गृढ कम है। 
किन्तु उन पेशियों के कम का हमको ध्यान भो नहीं होता। हमारे 
एक बार चलने को क्रिया को आरग्स करने से मांसपेशियों को 
बराबर उत्तेजना पहुचती रहती हे ओर वे सकोच ओर बिस्तार 
करतो रद्दती है । यदि क्रिनमी मेंढक के शरीर में से उसका मस्तिष्क 
निकाल दिया जाय ओर उसकी एक टाँग पर कुछ अम्ल लगा दिया 
जाय तो वह अपनी दूसरी टॉग से उत्त अम्ल को बराबर हटाने का 
लउद्योग करता रहेगा। यह केवल पराचवतिंत क्रिया हे | 

हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारी क्रियाओं में से अधि- 
काश छियाएँ ऐसी होती है, जिनका एक प्रकार से इमारे विचार 
से संबंध नहीं होता । 

सावेदनिक आर संचालक डत्तजनाओ का आपस में अद्भुत 
सम्बन्ध है । असख्य मस्तिष्क और सुपुम्ना के सेल ओर सूत्रो का 
यही काम प्रतीत होता है कि वे इन दोनों साँति की डत्तेज- 
लाओ को इस प्रझार संयुक्त कर दे कि उससे शरीर के लिये जञाभ- 
दायक कम हो । न केवल्ल यहो, किंतु उनकी स्थिति हमारे कमो 
को विचार से स्वतन्त्र करने का उद्योग करतों हे ओर बहुत कुछ 
अपने डहदेश्य सें सफल भी होती हे। हमारी क्रियाएं विचार से 
कहाँ तक स्वतन्त्र हे यह पहले ही बताया जा चुका है । विचार 
केवल एफ कस की इच्छा करता है, वह इन छोटो-छोटी क्रियाओं 
को, जिनके मिलने से वह कम होता हें, नहों विचारता, इच्छा के 
पश्चात्‌ चिचार का काम समाप्त हो जाता हे, शेष सब परावच न 
( ६०१०5 ) पूर्ण करता हैं । एक उत्तेजना दूसरी डत्तजना को 
उत्पन्न करती है, सेलीं और नाडियो को अद्भुत प्रकार से संयुक्त 
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९ र्‌: हे दा 

करके पशवत्तन काय करवा देता हे । हम एक भ्रकार से इन परा- 
वत्तनों भौर उत्त जनाओं के हाथ की कठपुतत्ली है | संचात्रक 
एओ पी झपेला साविद््िक सूत्रों की गरुबा बहुत अधिक हे और 
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दाएह विश किये ७। बच मे उऊल, शकरर या हाथरे छच्णों दे; 


क्या हो रहा हे, (तु थे मब ऐसे महत्त्व के कार्य बढ़ा होने रहते है | 
यह झच्स नाटी सेल-समुद दिचित्र-शक्ति के भडाश हैं । आयु- 
पयत चर्षो तक प्रायक संपिड झी ३० थे ४० 5सेजनाए टत्पद 
किया वरते है ओर कातएँ करते एहले हु । कुछ सेल के स 
हृदय की देखभाल वरते ६ कुछ फुम्फुस की व्यवस्था करते है , 
कुछु हमारे पाचन की और ध्यान रखते है; कुछ हमारे शरीर की 
गति को पूर्ण करते है ; कुछ रामृड ऐसे है जो नेन्न, करण हृत्यादि 
द्वारा उसमें ज्ञान कराते हे । मर्ख और पडित बनाना सब इन्हीं 
सूचम सेलो का काम है। वायुयान बनवाना, बिना तार की तार 
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बर्की निकल्नवाना, वृक्षों में नाडी-मडल का ज्ञान कराना, समुद्र 
को थत्न से भी अधिऊ सुगम बना ढठेना, ये सत्र सनार के बडे- 
बड़े काम इन्ही कुछ सेल समूरो के कर हैं । जिम बुद्धिनचा से 
ये सेल्ल काम करते है, डसकफे सामने झुसम्ान की दुद्टि  इठ के 


आह प्ज। है) ॥०००५* ३ बेदीक वो कक अश्य्को “जज दे 
खसासन छूप बडा! १3 बरानए नह, हैँ! दटहाए ॥ पर, 5" 3यजन 
ध था च्छ्बु का 
ऊो झाप उठयो है उसने डेगच! के र्‌ 


श्पू ०] ० करा 5 दि जच्चुनन पक बी] जा के न्च्ब्पकी >> 
रैठे हो दोते &॥ पह इन सेजनसमूदा का ही कृप हीठा है छि 
ड 


बडे-से-बड़े लिद्वात बना डाजते हे । 

निद्रा--निद्ध! का भी मस्तिष्क ही से सबत्न है । जब मस्तिष्क 
अपना सब काम करना बन्द करके विश्रःम करता हे तो वढ़ समय 
निद्रा का होता है। श्रम ओर कार्य के पश्वात्‌ सस र में अबझो 
विश्राम की आवश्यकता है। विना पूषण किश्राप फिए कोई कुछ 
काम नहीं कर सकता | श्रम से उत्पन्न हुहे क्यूट पमिर से क जिये 
और शरीर से जो दवि हो चुहा ह "पका ग्ुँ कब्ने के ज्निये 
विश्राम आवश्यक है। इसों प्रकार मह्विप्कत नी बराबर काम 
करते-ऋरते थक जाता हैं । उससे भी काओ करन 4 कुउ क्षति 
होती दे | अतरव इस श्रम्त को मिटाने के जिबु आर अध्न तजुओं 
की च्ञति-पूर्वि के ड्िये उसे स्री विश्र सम करता पडता ह। इससे 
यह न सममना चाहिए फ़ि निठ्रा के समर में रा नए» विलकुछ्त 
शिथिल हो जाता है ओर अपना काय छोड देता है । 3 4क बहुत 
से भाग सदा अपना कम करते रहते हैं। हृदब, फुश्फुस इच्य दि के 
केद्र सदा उत्त जनाएं भेजते रहते है ॥ परावत्त न निद्रा ' सूमय सें 
भी हुआ ही करता है। केवल्ल मस्तिष्ठ क॑ थे भाग, जो बाह्य 
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उत्तेजनाओं को ग्रहण करने और सचाल्नन वा काम करते है, 
अपना काम छोड देते है। बाहर से मस्तिष्क मे उत्तेजनाएं पहुं चनी 
बंद दो जाती हे, ओर यदि छत्तेजना पहुचाई जाती है तो निद्रा 
भग हो जाती हे | 

निद्धा भी क्‍या ही एक अद्भुत घटना है । वह ससार के धनी 
से धनी ओर निधन से निधन को कुछ समय के लिये समान 
बना देती है। घनी अपने घन को भूलता है और निर्धन अपनी 
नि्धनता के दुःख से मुक्त हो जाता है। सब प्राणियों के कष्ट कुछ 
समय के किये दूर हो जाते ह। इसी कारण उ87000 ?छमद्ठ& 
ने कहा था कि “]68928 00 श्र छ्ा/0 777९०768व 
8689 8098 ॥ए0706 ४9560 00ए७8 ०». ल्‍#प्75फ7 
#0702708 , ६98 40006 $)86 90 089.588 9 प967 , )8 
68॥770/7409॥ (घ७४०७॥ ०४ ६0786, 506 7786 (796 ५४8/"78, 
506 ७०)6 ४॥॥० 79009078908५ ७७/॥ , &7त 4950]ए, ६१७ 
2०४67) 608 क960 पः009838638 &7 ६॥723 , ५७ 
०2987200 8780 एछ&2॥6 960 77976 078 8॥86.॥67व 
800०) +$0 +06 'रं709 छते ॥086 27]0)8 60 0086 एा386 ?? 
सच है, रूत्यु के पश्चात्‌ राव और रऊ में कुछ भी भेद नहीं रहवा , 
दोनो को एक ही मार्ग का अवलंबन करना होता हे ; केवल भेद 
उनके कमो द्वारा होता है | आर निद्रा से एक आगे की अचस्था 
का नाम खझत्यु है। निद्रा में मस्तिष्क के केवल कुछ भांग विश्राम 
लेते हैं , शरीर के बहुत से अग हृदय, फुरफुस इत्यादि उस समय 
भी श्रपना क्‍मे करते रहते हे। यदि येअंग भी पूर्ण विश्राम 
करने की ठान ले तो रूत्यु नामक घटना की अ्रवस्था उत्पन्न 
हो जाय । 
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कितु इस शांतिदायिनी सर्वप्रिय घटना का कारण क्‍्याहे? 
क्या निद्रा हमारे जिये श्रावश्यक है? वह किस प्रकार उत्पन्न 
होतो है ओर निद्रा के समय से जाग्रत श्रवस्था की अपेनज्ञा शरीर 
के भीतर की क्रियाओ में क्या अतर पड जाता है, ? 

निद्रा क कारण के संबंध में बहुत से सत हैं । यद्यपि वेज्ञानिको 
ने इस ओर अपना काफो ध्यान दिया हे और प्रयोग भी किए है 
तो भी वे किसो सतोष-जनक परि्णिम पर नहीं पहुच सके है। 
यही मतसेद का कारण है । निद्रा के सबंध से जो सिन्न-सिन्न 
चिचार समय-लमय पर श्रक्ट हुए हैं, उन सबफे लिखने के लिये 
बहुत अधिक स्थान वी आवश्यकृता है। मुख्य सिद्धा्तो का नीचे 
उल्लेख किया जाता हे--- े 

१--गत परिच्छेदों में यह कई बार बताया जा चुका है कि जब 
कोड़े भी ततु कम करता है तो डसकी क्रिया से कुछ विषेल पद 
उत्पन्न होते है। पेशियों की क्रिया से अम्ज ओर काबंन-डाइ- 
श्रोक्‍्साइड बनते है। नाडी के क्रिया करने से भी लेक्टिक श्रस्क्ष 
इत्यादि बम्तुण बनती हे । इस सिद्धाँत के अनुसार ये वपत्नी 
वसस्‍तुएु शरर२ से एकत्र होती रहती है। शरीर में क्रिया इतनी 
अधिक होती है कि उससे उत्पन्न हुईं विषाक चस्तुए रक्त दारा नष्ट 
नही ने परती है | कुछ अवश्य नष्ट होती है, कितु सारी वस्तुओ्रों 
का रक्त नहीं नाश कर पाता। इस प्रकार यह वस्तु शरीर ऊँ 
एक्न्र होकर जनाडी-सडल को द्वानि पहुचाती हे। इन विर्षा के 
कारण नाडी - मडल की उत्तेजना ग्रहण करने की शक्ति लुप्ठ हो 
जाती है । अ्रतएुव जब मस्तिष्क सें उत्तेजनाओं का पहुंचना 
बंद हो जाता है तो वह विश्राम अवस्था को प्राप्त होता है । इस 
अकार निद्रा का आरंभ होता है | 
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इस सिद्धांत का समथन किन्‍्हीं प्रयोगों हारा नही होतः 
२-- फ्लूगर नामफ बिट्गाम का मत था ऊि नाडी-मंडल दे सेल्षों 


प्न्ँ रह आंजी झ्यू द्र्पा बजे 
के खीतर आफ पहन ४, शाह द्ोदा है । दिन में काम करने मेँ 
ह ३] ५ ्फ की दे की 
खफा लि हिल मे. कक का एनन+०_० कब, च्ट कब्न्प््य्ण पा बीकां दा मनन 
यह शाह छाप) निका ६. हुए” | शव इस आ:ध्ा[ए का ऊोी 
#० 287 हा हाए 5 श्र य ० का, बिक 5] हद दाएए ४ २7०५ रे यह) ही “द्क् 
कट बे बी कला कट ब#क पे हा ला हि ८ ७ हक बसतणूँस (5 है कि कण पृ+ # दया अककआाथ 
का शेर डानजापप 2 [. हा छ,०५ ८५5५ ये आए 7/ उग पारहएण७। कक 
दशा था पथ, / #नोलन  हफ्री ण्ण पूल 8 नग्न फ्पो सान्‍क कक ऑॉ] हि ब्न्न्न्पूह 
अदू ४ ६ ४ 73२ 5 5 कं 8 बा | ४ ा ॥+ है“ ॥“ नी | का हट से 
का] कै ऋ५ जी का रु कप 
|. है] हिल्नपरार गा] परत (० बा #न्‍्नज या न 
भू, ५ टड। हु स्य ॥। हे भू मद जि) ध्थू रत] ) म्‌ए मारत्फट 


७ पल द्‌३ पह भ्रडार रहता है। जाशुत 
अवस्था से यह बराबर व्यय होता रहता हे। निड़ाझाल्न में रक्त 
द्वारा यहा भडार फिर परिषुण हो जाता है। यह सिद्धांत भी 
प्रथम की भाँति बिलकुल त्याज्य है । 

३--विप-सिद्धोन्‍्त यह सिद्धात यह मानता हे कि काम करने 
के समय शरीर में एक विशेष प्रकार का विष बना करता है, जिसको 
निद्रालु-विष--( /59]000 0050 ) का नाम दिया गयाहहे। 
जब रक्त में उसकी काफी मात्रा हो जाती है तब मस्तिष्क के सेल 
डससे सझचरित होकर अपना काय करना छोड दते है । 

१--नाडयारु-सिद्धांत--नाडी-सेज़ो की रचना बताते समय 
कहा गया था कि सेलों के दंड आपस से मिले रहते है जिस भाँति 
पास-पास के वृक्षों के पत्ते आपस में मित्र जाते है ओर इस 
प्रकार उनके मिलने से संगम स्थान बन जाते हे । यह सिद्धांत 
यह मानता हे कि निद्रा का कारण प्रत्येक सेल का अपने दढ़ों 
को प्िकोड लेना है। इस प्रकार दंद्र सिकुडकर एक दूसरे से 
अलग हो जाते हैं ओर दोनो सेज्नो के दढंद्रों में बहुत अवर दी' 
जाता है। इस कारण उत्तेजनाएं एक सेल से दूसरे सेल में नहीं 
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जा सकती। किंतु थद्ध सिद्धांत भो ऊपर कहें हुए सिद्धांतों की 
गणना सें सम्सिलित है। प्रयोगों हारा इस सिद्धांत का समथन 
नहीं होता । 

६--मस्तिष्क मे हक्त की कमी--प्रस्‍शो हारा सका शब्द वा पता 
लगा है कि निद्र: की आअवादय में म्रीतदक मे ए् के टी हाती ह। 
निव्रा के समय वहाँ रहमा रण बड़ी जाता ऐितला जा गण अवस्था 
मे जाता है।इसमनाण रकबा भार की द॒क हो जला त्र।कुछ 
वेज्ञानियों का मत ने लि नि्ाव्य यही काम्ण हे। तडुधा भोजन 
के पश्चात्‌ निद्रा अद्िक आती हे। इसफा काग्णु यह दे कि शरोर 
के रक्त का अधिक भाग उस समय अन्ियों से पहुंच जाता है। 
चरम की शिराएँ और अन्य नक्तिकाएँ सी सिकुड जाती हे ओर 
दूसरे प्रांतों की नविकाओ बी सी यही दशा होती है। श्रतएव 
मस्तिष्क सें भी रक्त की कमी हो ज्ञाती है | इस कारण नींद आने 
लगठी है। 

यह नही कहा जा सकता कि यह सिद्धांत कहाँ तक ठीक है। 
यह निद्रावस्था में शरीर से होनेवाली एक घटना का वणन करता 
है; क्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि डसका कारण भो यही है ।! 
वास्तव में ये जितने थी सिद्धांत है, सब घटना का वन ही करने- 
चले है। कारण बतानेचाला कोई भी नहीं है , क्योफि कारण का 
असी तक अन्वेशश नहीं हो सका है। सतोषजनक सिद्धाव बही 
कहा जा सकता है जब हि वह अनेक गूढ प्रश्नो का उत्तर दे, जेसे 
कि बच्चो को युवा की अपेक्षा मिद्रा क्यो अधिक आती है; युवा 
अवस्था पे निद्रा को मात्रा क्‍यों घट जाती है? वृद्धावस्था! से निद्वा 
को मात्रा बहुत कम्र हो जाती हे, तु डससे शरीर पर कुछ बुरा 
ग्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य परिश्रम के पश्चात्‌ निद्रा जल्दी 
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आती है , तु परिश्रम के बहुत अधिक हो जाने पर फिर निद्रा नही 
शातोी । फिर यह एक साधारण सी बात हे जिमसे कुड द्वो लोग 
अनभिज्ञ होंगे क्रि सम्तिष्क को शक्ति ओर निद्रा की मात्रा से कोई 
सबन्ब नहीं है । बहुत अधिक विचार का काय करनेवाले ओर तीत्र 
प्रखर बुद्धि क॑ ज्ोगो के लिये अधिक निद्रा ओर मृढ़ मनुष्यों के 
जिये कम निद्रा आवश्यक हो, ऐसा भो कोई नियम देखने सें नहों 
आता | नेपोलियन, फेढरिक दो ग्रेट, पऐेडोस्नन इत्यादि इस बात 
का उदाहरण हे कि थोडे समय सोने से मनुष्य की विचारशक्ति 
को क्ियी प्रह्मार को हानि नहा पहुंचतो। इन सब समस्पाप्तो का 
इल करना साधोरण काम नहां हे । इसके अ्न्वेषण करने से कई 
दुर्गम कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं । 

निद्रा कोई शरीर का विकार नहीं है श्रोर न वह फिसी प्रकार 
के विषो के कारण उत्पन्न होतो हे। नाडी-महल के विषाक्त हो 
जाने का परिणाम निद्रा नहीं है। निद्रा शरीर की अन्य क्रिपाओ 
को साँति एक साधारण ओर स्थाधाविक क्रिया हे। जागृत 
ग्रवस्था वी माँति निद्रावस्था भी हमारे भोतिक शरीर की एक 
श्रविच्छिन्न घटना हे । इस घटना के द्वारा शरोर का निर्माण होता 
है, शरीर में वृद्धि होती है। जो अगों सें क्षति हो चुकी हे 
उसकी पूति होती है । 

कुछ क्लोगो ने एक दूमरा हो सिद्धांत निक्रात्ा हे। वे कहते 
है कि जब मध्तिष्छ को पहुँचनेवाल्नी उत्तेजनाएं एक समान हो 
जाती हैं, उनसें फ्रिसी प्रकार की मिन्नता नहीं रहतो, तो मस्तिष्क 
निद्रावस्था' सें चला जाता है। उनका कद्दना दे कि यदि हम 
मस्तिष्क को एक ही अकार की उत्तेजनाएं कुछ समय तक 
"पहुं चाते रहें तो मस्तिष्क का वह केंद्र, जो डसे ग्रहण कर रद्दा हे, 
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थक जायगा ओर चद्द अपना काम छोडकर फिर शिथित्ष दो 
जायगा । हम उस्तमी समय तक चेतन रहते हैं जब तक भिन्न- 
भिन्न प्रकार को उत्तेजनाएं मस्तिष्क सें पहुंचा करती हैं । इस 
मत के अनुसार ज्यों ही यह भिन्नता जाती रहती है त्वों द्वी 
निद्रा उत्पन्न हो जाती हे । इस मत के अजुयायियों का कहना 
है कि हमारे जागत रहने के लिये न केचल उत्तेजनाओं की 
मिन्नता ही आवश्यक हैं, चरन मस्तिष्क ऐसी अवस्था में दोना 
चाहिए कि वह उन सिन्नताओं को अहरण करें । यदि मस्तिष्क 
उत्तेजनाओं को ग्रहण करने से थक चुका है तो वह भिन्नताओं 
को अनु भव न करेगा जिससे चद्द शिथित्र हो जायगा। 

यह सिद्धांत भी दूसरे सिद्धांतों के ही समान मालूम होता है। 
जिस काम के करने से इम एक समय जागृत प्रवस्था से 
रदते है, उसी के दूसरें समय करने से हमे तिद्रा आ ज्ञादी 
है। दिन भर ऊ़िस्ची एक पुस्तक के पढने से हम नहीं सोते, कितु 
हमारे सोने का जो नियत समय हे डस समय उस पुस्तक को 
पढने से इस सो जाते है। इस मत के अनुयायी कह सकते हैं कि 
दिन भर के काम के पश्चात्‌ मस्विष्क इतना थक गयां था कि चह 
उत्तेजना अरहदृश नहीं कर सकता था। किंतु यदि हम दिन भर 
वचिना किसी प्रकार अ्रपना सस्तिष्क थकाएं हुए सोने के समय 
पर उस पुस्तक को लेकर लेट जाये ओर डसका पाठ करना 
आरश्म करें तो थोडे ही समय पश्चात्‌ हमें निद्रा आ जाती हे | 
कुछ लोग जब चाहें तब स्रो सकते है।ये सब बातें इस सिद्धांत 
हारा स्पष्ट नहीं होती | 

निद्रा वह कांत दे जब इमारे शरीर में वृद्धि होती हे और 
टदूठे-फूटे स्थानों की मरम्मत होती है। इस कारण वह हमारे लिये 
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बहत डी आवश्यक है; किंतु अधिक सोना हानिकारक हे। हम 
बोग आवश्यकता से कही अधिक रोते हैं| छुः घटे की निद्वा 
एक युवा सलुष्य के लिये यर्या हे । स्ववाव बग लेते से मलुष्य 
चाहे मिततया आवधिफ सो सापता हैं, दिल यहा मोपाण का अपूदय 
खेर अझ हम! है हक ७ “जो खा 75 दही उत्तेजन, 
: ्रहए करे, थी शक्ति रप्द हों शाती मे औरए उ5६४. एए सेचालन 
पर सी छुश प्भाव पहना है ; गरीर के छत ई. सियल्षत! 


नई ही 
६] प ्‌। 


है अधिक 


हक 


5 ६ 


सत्ती हे।न केडण यहो, बरत्‌ फाब्यं-इउन्ओवग 


उत्पर होने से रक्त-शुद्धि के बाध्य के भी पाचा पड सकते 


8९१२ 


८ हक कक 
मानव-शरीए-रहस्य---स्व ८ नं० ११ 





07 (7799१8, 0)0300779 ) 
पृष्ठ-संख्या ४१३ 


्क 


चूटुतक न की न 4 हक नकल जल रे) नी २ ५ का पट्टा कं | धम्कााप हे ल्‍] अब बज कह ० 
रू «5 झछध्था दके। खात्या हछेत आछ्ज है . कंसाका ध्ययोां 
िन्का 

38%] $ै 


जे 
छः 
ञँ 
2 


लो सारे शरीर हें यतब्चतई इंहुत |! झाव्क संख्या में एक रज्प 3३ 


पुलिस स्टेशनों की भाँति इफए्हियित हं। जत्येक रमबाहिनी बढ़ि 


न्‍ 


8] !५ह्न्‌ >> 
इन्ही अंयियो में जाकर समाज होती हे ओर इन्हीं से आरम 


शक 


होती है। किंतु इन अधियां। के अतिर्ति झआर थी बहत री 


अथियाँ हैं जो शरीर के किये बह महत्व छी ६ । गक़ृत का उशथाम 
ही वन हो चुका हे । भी एक ऐसी हं। हाथ है | गछ: ५, 
उपचुक्‍्क, प्रोयूबअयि, बाबत इत्यादि ऐसी अश्ेयाँ हू डिनर 
शपोर के सीइर होनेवाली दे निक्त लिपाओं ॥ संगत प्रभाप पल न 


टी 2 
५» 
१2 
क् 
कि 
2] 
नव 
छू! 
| 
” 8, 
मर 
#य्न्डि 
2 
हे 
रा 
दि 
| 
के 


पीहा--छ्ीढा बेचारी का वास बहुन बद्नतस हं। ज्वरोस 


आर: 
कर उसका बहुद बलादर किया जाता दे! अगरेजी भाषा में स्वभाव 
का प्रीह्ा के साथ संबंध जोड दिया गया है । 5/]680 7"'९€77७987 
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का अर्थ चिढ़चिडे स्वभाव से है। यद्पि मनुष्य के स्वभाव के 
चिडचिडे होने में ज्लोद्दा किसी भांति भी उत्तरदायी नहीं है, तो 
भी उसी के सिर यह सेहरा बाँधा गया है। संभव है, इसका 
कारण यह डो कि जब कोई मनुष्य बहुत दिनो तक रोगी रहता है 
तो उसका स्वभाव बिगड़ जाता है; वह चिडचिडा हो जातो हे। 
पुसी दशाओं से प्लीहा सी बहुचा बच जाती हैं। अतएवं लोगों 
ले विचार जिया कि स्वभाव के बिग जाने का कारण प्रीहा 
ही है | कितु यह भृत्ज हे, लोहा का स्वभोव से कोड़े संबन्ध नहीं 
हें ओर न पग्ोद! रोग का कारण दी ठोही है। वह तो उल्लरे रोग से 
उत्पन्न हुए विपरो का नाश करने का ह्यत्न करती है । 

प्रीहा बाई ओर स्थित होती हे। इसके पीछे फी ओर नवी, 
दसखवी और ग्यारइदी पशु का रहती है| इसके आगे की ओर 
आमाशय का कुड भाग रहता है! आमाशय के पुन्छ का सिरा 
भी इसके ऊपर तक पहुंच 'जाता है | बृवक और अन्नियाँ भी इससे 
मित्री रहती हैं | इसकी लम्बाई पॉच हच के ज्गभग होतो है | 
जो मनुष्य सलेश्या के समान ज्वरों से पीठित रहे है उनके शरीर 
से ज्ञीहा बहुत बह जाती है | प्ोहा का रह्ञ बगनी द्वोता हे 
ओर उसका भार 5३ छुटाँक के जगमग होता है। इसके सीतर 
को ओर एक दबा हुआ स्थान होता है जो एक छोटे गड्ढे के 
सभान होता है। यह इसका हार समझता चाहिए । जितनी रक्त 
को नत्रिकाएँ प्रीहा के भोतर जाती है ओर बाहर निकल्नती हे, वे 
सब की सब इसी द्वार के हारा श्राती जाती है । 

प्रोह्ा के ऊपर एफ आवरण चढा रहता है जो अंब्रियों ओर उद्र 
के श्रृदत आवरण का एक भाग द्वोता है। यदि प्लीहा को भीतर 
से काटकर देखा जाय तो इस आवरण से अनेक लग्बे-लम्बे सूत्रः 
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भीतर जाते हुए दिखाई देंगे । ये आवरण-सूत्र भांतर जाकर 
चारों ओर फेल जाते है । इस श्रकार प्लोहा का भीतरी भाग बहु 
से कोष्ठो सें विभाजित हो जाता है जिसके चारो ओर सूत्र रहते 
हे ओर डनके बीच में श्लीहा का यदा रहता हे । यह गूदा बडे- 
बडे कद्बर-मय सेलो ओर उनके आश्रित करनेवाज सूचोंं का 
बना होत; है । ये सेल भी कई प्रवार के होते हैं , छुछ तो रक्त वे 
श्वेताशुओं की भांति होने € जो अपना आऊार परिवल्ति कर झकने 
हे 4 दूसरे रक्त के लाज कण की भाँति होते है । इनके अतिरिः 
ओर भी कुछ बडे सल पाए जाते हे जिनमें या तो कुछ रजक 
चस्तु के कण होते हैं अथवा जाल कण होते है । 

प्रीहय में एक मोटी घमनो जादी है जो प्लेहिक घमनी ( 5]६३॥70 
07670 ) कहलाती है। यह प्लरीहा के द्वार में होकर भीतर अवेश 
करती हे ओर भीतर जाकर प्रनेक शाखाओं मे विभक्त हो जादी 
है। प्रत्येक शाखा पहले तो बाह्यावरण के सत्रों क साथ रहती ह 
कितु अन्त में प्रीहा के-गृठे से जाकर केशिकाओं के रूप में आ जाती 
है । ये केशिकाएँ सी बहुत ही कोमल दोती हे ' इनका स्बसे 
ऊपर का आवरण यहाँ अज्ुपस्थित होता है ओर दह इतन' सूचम 
होता है कि रक्त उनके हारा वाहर निकल जाता हे ) इस अकार 
प्वीहा मे रक्त प्राह्मा के सेमो के सपक से आता हूं , शरीर भर से 
इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा स्थान नहीं ह जहो रक्त ओर झर 
का सपक हो । 

प्रीहा की शिरा इन्ही केशिकाओं से आरम होती है ओर 
घसमनी की शाखाओं के साथ हो साथ उसकी भी शाखाएं रहती 
है| इन शाखाओं के मिलने से शिरा बन जाती है जो प्वोहा के 
द्वार में होती हुईं बाहर निकल्न जाती है | 
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प्रकृति के अनेक रहस्यों की भाँति प्लीह्ा ने भी अपना रहस्य 
शोध नहीं बताया। ितू वेज्ञानिक लोग भो कतच्र॒ मानने ले थे। 


अन्त में इन्होने सी बहुत दुउु परम्श्रव के पश्चात्‌ प्ाहा के कर्मों 
को पता नाप हे शाह ! जहा ही 7 जा साफुता फि ञञो कस 
हा नस 


न कह अं जे 0 अणओ है 

मालूम 8. 5५० - ड्के प्राण्”टछ जह््य इुडे कम करती है 
ब्द् बे हि कण नर पका ही: 244 (कु ः ५ ल्वूर 

या नहीं; ! पालु अब का फंदण िम्म-नलिखितर टगझ मालूम 


च्ि 
हुए हँ-- 
/ ञ् हैं?" 
नि रेल : नल हर 47 ४ यद्र ॥ एप | हू जिन 
कक ग दे के । ट 
दत्त था ,. | ४ के हे आज आज पे जीह 0 ह 7 जोर 
के रू: फूड >च फ 
अंकल 5. 8. 0३ ४४ जैक आह हे जज 
है ! द्क ६.) 
रथ | ४३६ की च अप व ४ आय दि / रह यह ०१ हे रु कि 


ट 0 ७ ६: 5 मम श्‌ थे ग्द के 8 35 
रोग अप दी, 49०5 थ «६7 दा दा हशा। ७ गए ७ र हो 
ञु बम स्नू गा ब्द ३ 
छोडी नर से जन हएपतों 
च कम च् का न का की मर बज हक े घधिद; रह के, 
हूं | प्यराा आय दाता जलने सक्त का बण। दा जआापक नाश होता 


, डने अखी | जोड़ा में फकत जए फापु बटन जीक संख्या 


में पागु जाते | | वभी कर्भा दीरा से रक्त दंत बहुत आबफ मात्रा 
मित्वती ६ जो रक्त के जान ऊूणो के टूटने से उत्पन्न डोतोए। 
पहले १०७ पोेचा जॉब, था एके पह्लीहदा छाऊ कशो का नाण करके 
शनके दमन ओो अआर्मत्न दर देंगी ० और यह टणोमोणग्ज्ो- 
बिन. .उत्‌ में पु चरर डिल की पक परतुएण उत्पन्न कर देता 
है। पिन्‍ठु चढ़ 'शाच २ असत्य अमाखित हुआ ह 

२ प्ोचा के सिंबय जल कणा का नाश हो काती है, वरन्‌ 
उनऊको इहाती शोह। इत कय के बारे से मनुष्य के राबध से 
निश्वय प्रडार से ठुछु नहीं कहा जा सकता। कुछ पशुओं में यह 
हीक प्रऊर से मालूम हो चुका है कि प्लीहा जाल कण बनाती 
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है। यदि इन पशुत्रो में से प्रीक्ष निकाल दी जाय तो अस्थियों 
की लाज मजा सें वृद्धि हो जाती है । 

3, प्लीह्दा रक्त के श्वेत कणों को भी बनाती है। जो रक्त ग्लीदाः 
से शिरा के द्वारा बाइर जाता है उसमें घमनी के रक्त की अपेक्ता 
अधिक श्वेत कण होते है। जिससे मालूम होता हे कि प्लीह्या में 
श्वेत कण बनकर शिरा में होते हुए रक्त में पहुंच जाते हैं। जित 
दशाओ में रक्त के श्वेत कणों की सख्या बहुत बढ़ती है इनमें 
प्रीहा के आकार में भी वृद्धि हो जाती है । 

इनके अतिरिक्त प्लोहा के ओर भो एक-दो छोटे-मोटे कम मालूम 
किए गए हैं। कहा जाता हे कि प्लोहा यूरिया के बनाने सें भाग लेती 
है । प्लीहा में सदर संकोच ओर विस्तार हुआ करता है. | संकोच के 
समय इसका आकार घट जाता है ओर विस्तार के समय बढ जाता 
है। झ्ोहद्दा के बढ़ने से अश्रियों का रक्त उसमें चन्ना जाता है और 
संकोच करने स फिर अच्नित्रों में झा जाता है। यह देखा गया है कि 
ज्ञिस समय आमाशय ओर अंतन्रियों मे पाचन होता रहता है उस 
समय प्वीह्य सकुचित रहती हे ! किंतु पाचन के पश्चात्‌ उसका 
चिस्तार दो जाती है। इस प्रव॒र्र प्लीह्ा रक्त के भंडार का काम करती है ! 

प्रोह्ा में किसी भाँति जा कोई रस नहीं बनता है । जिन पशुश्रों 
में प्लीह्या को शरीर से निकाल दिया गया उनको उससे कोई 
विशेष हानि नहीं हुई । किंतु शरीर में कुछ ऐसी अज्याँ हे जो 
एक रत बनाती है योर डस रख से शरीर से अनेझ क्रिणए होती 
छे। पाचन के संबंध सें ऐसी कटे अंथियों का डब्लेख फ्िया गया 
है। यकृत से पित्त बनकर अन्रियों मे आता हे जहाँ यह परचन में 
सहायता देता है। अग्न्याशय से जो रस निकल्‍कूतर है वह परचल 
की मुख्य क्रियाएं करता है । 
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दैसे रोगों ही से इन अंबियों का सकी अति अन्वेषण हो सका हे । 
ऐसी दशाओं में जब अंधि बिल्कुल नष्ट हो गई है ओर उससे 
उद्नेचन का बनना बिलकुल बन्द हो गया है ठब इुछु पशुओं से 
उसी अंथि को, निकाज्कर या उस अंथि का रस तेब्रर करके 
शेगी को देने से लाभ हुआ है। विशेषकर ग्रंथियों के विकार से 
उत्पन्न रोगों के द्वारा अंधि के कम का पूण ज्ञान हुआ है । अभी 
तक यह ज्ञान ब्रिलकृत पूर्ण नहीं है; रात-दिन वह बढ़ रहा है। 
किंतु यह छान ऐसे विशेष महत्व का असाणित हुआ हे कि वह 
रोग-विज्ञान की एक बहुत बडी शाखा बन गया है और थोडे दी 
लमय में उस पर सहसों पृष्ठ के अंथ लिखे जाए चुके हैं । 
अवुका-अंथि ( ४) ०११ )--बढ अंधि शीवा में होती है | 
जब कभी यह बढ़ जाती है तो ऊपर से दिखाई देने जगतो हे । 
गऔीवा के दोनों ओर इस अधि के दो भाग रहते हैं जो श्रापस में 


चित्र न॑० ६१--अ्रवटुका-म्ंथि जिसका आकार कुछ विकृत है । 
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एक संकुचित भा के हारा जुडे रहते दे । इसको सेतु कहते हैं; 
दूसरी अंधियों की भँति यद्ट थी एक सौजच्रिर ठंतु के आवरण से 
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उकी रहती है । इस आवरण से बहुत से सूत्र ग्थि के भीतर जाते 
हैं, जो उसको भिन्न-भिन्न कोष्ठो में विभाजित कर देते हैं। इस 
प्रकार ग्रंथि के भीतर अनेक कोष्ठ बन जाते है | इन कोष्ठों के भीतर 
एक श्वेत पारदर्शों गाठा पदार्थ रहता है। इन कोष्ठों के बीच की 
दीवारों से घसनी और शिरा की शाखाएं रहती है। इस अधि में 
कई घधमनियों द्वारा रक्त आता है । साथ में नाड़ियों भी रहती 
हैं । रसवाहिनी नजिकाएँ भी चारो श्र फेल्ी हुई हैं । 

यह झथि शरोर की कहे क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालती 
है । जब इससे विकार होता है, अधि की काय-शक्ति नष्ट हो जाती 
हं अथवा साधारण अवस्था की श्रपेत्ञा श्रधिक काय करने रूगती 
है तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न ड्ो जाते हैं | बच्चों में जो रोग 
उत्पन्न द्ोता है उसे (:€४४ंपाउए और युवा पुरुषों सें उत्पन्न 
होन्वाले रोग को मिक्‍्सोडोमा ( ]॥एड0€0०79 ) कहते हैं | ये 
रोग ग्रंथि के नष्ट हो जाने और उसकी क्रिया कम हो ज्ञाने से उत्पन्न 
होते है । किन्तु जिन दशाओं से इस अथि की क्रिया बढ जाती हे 
तो डसस ,५६०७9॥क)7,०७ (00|7९ नामक रोग उत्पन्न होता 
है। इन यथेगों के लक्षण चणंन करने से ग्रथि की विशेषता स्पष्ट 
हो जायगेी । 

जब बाल्यकाज में यह गअ्रधथि अपना डद्गेचच बनाना बद कर 
देती है यर बह कम हो जाता है तो बच्चे के शर्र र की वृद्धि बंद हो 
जाती है । थदि होती भी है तो बहुत धीरे-धीरे । सोलह वर्ष का 
लड़का, जो रोग से असित है, पाँच या छु बंप कान्सा अतीत होता 
हे।न केवल शरार ही वो, किंतु मस्तिषफ की शक्तियों का विकास 
भी बहुत कम होता है| वह बिलकुल मूढ हो जात। हें ! सोलह 
चष के जडके को विचार-शक्ति पाँच वर्ष के बच्चे के समान हांदी है ६ 
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मूठता उसके चेहरे से प्रकट द्वोती है। जिह्वा बडी होतो हे और वह 
आुख से बाहर निकल्नली रहतो हे । उससे प्रत्येक समय थूक गिरा 
करता है । टॉँग छोटी होती हैं ओर पेट आगे को निकला रहता 
है । शरीर पर बाल्न बहुत थोडे होते हैं और देह का चम 
शुष्क होता हे। यदि बच्चा रोग-अस्त है तो ये सब चिह्ठ आयु 
के प्रथम व६ में देखे जा सकते हैं । दूसरे वर्ष में चिछ्ठ और भी 
स्पष्ट हो जाते हैं | चेहरा शरीर की अपेक्षा बड़ा ओर सूज! हुआ 
प्रतीत होने ह्रगता है। नेन्नों के पलक भारी और मोटे पड जाते 
हैं। नाक बेठी हुई ओर चपटी दीखतो हे और नथुने चोडे हो जाते 
हैं। बच्चे के दाँत बहुत देर से निकलते हैं ओर निकलने पर जल्दी 
ही गिर जाते हैं । हाथ छोटे भ्रौर फूले हुए होते हैं । चेहरा पीकषा 
होता है । 

बच्चे के युवा होने पर जननेद्वियों का विकास नहीं होता। यदद 
इंद्रिय बिल्कुल वेसी ही दशा में रहती है जेसी कि चह बाल्य- 
काल में होती है । कभी-कभो शुक्र-अंथियाँ अंडकोषों से श्रनुफ्स्थित 
होती हैं । बासस्‍्तव में जननद्वियों के संबंध सें वह बिल्कुल ही बच्चा 
द्ोता हे। 

मिक्सोडीसा यद्यपि उसी कारण से उत्पन्न होता है जिससे कि 
ऊपर की दशा, किंतु उसके चिह्त बिल्कुल भिन्न होते हे । इस 
रोग में चम के नीचे का ततु बढ़ने लगता हे जिससे साश चर्म 
मोद ओर भहा दिखाई देतादहे । शरीर का आकार बढ जाता 
है। यह मोटापन सबसे पहले सुख ओर हाथों पर दिखाई देता 
है। चेहरे की आकृति भारी हो जाती है ओर रोगो मृद और 
कतंब्यह्टीन दिखाई देता है । चेहरे की अस्थियाँ क्ंबी हो जाती 
हैं; शिर बढ़ जाता है । इस कारण जो टोपी रोगी को पहले 
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ठीक आती थी, श्रब छोटी हो जाती है । पत्रक मोटे हो जाते हैं , 
ऊपर के पत्रक बीचे के पलकों पर गिरे रदते हैं । गाज भी नीचे की 
ओर ज्ञटक आते हैं ; नाक चौडी हो जाती है ; ओछठ नीचे को ज्टकने 
लगते हैं ; ठोडी चोडी हो जाती है , सिर श्रार पत्रकों के बाल्न 
गिर जाते है । | 

चरम के नीचे वी सूजन चेहरे से गन की ओर बढ़ती हे । गदन, 
पीठ, उदर, वक्त, बाहु, हाथ, जंघा, पाँव इत्यादि सब भारी और 
मोटे प्ठ जाते हैं । हाथ चौडे हो जाते हैं और उनका आकार 
लेखक फावडे ( 5:,808 ]:6 ) जेसा बताते हे ।मुह और गक्े 
के अंदर का भाग भी मोटा हो जाता है । इससे शब्द में अन्तर 
पड जाता है । शरीर में बडो दुर्बलता मालूम' होने लगतो है; 
नाडी-म्ंडल भी बचा नहीं रहता ; रोगी का किसी भी काम करने 
को चित्त नहीं चाहता ॥ भाषण और बातचीत की शक्ति बहुत 
मंद हो जातो हे । स्मरण-शक्ति सी क्षी् हो जाती है ; रोगी बात 
का कठिनता से समम्धवा हे ओर डसको पाय नींद बहुत आती हे । 

इन दोनों भयानक रोगों का कारण इस ग्रंथि की अकर्मश्यत्ता 
है। वह जितना श्रावश्यक है उतना उद्गेचन नहीं बनाती । इस 
कारण ये दशाएं उत्पन्न होतो हैं । इसको पाश्चात्य विज्ञानवाले 
4.57076 406760०४0%9 के नाम से पुकारते हैं । 

यदि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से इस ग्रंथि को 'निकांक 
दिया जाय तो उसकी भी यही दृशा हो जायगी ।' ऊितु 
यदि ऊपर कहे हुए रोगों के रोगियो को इस अंधि का 'सरंव' 
( /507४0८+ ) खाने को दिया जाय तो उसे रोग दूर हो जाते 
है। शक्यकारों ने इसग्रथि को मिक्सिडोमआ के रोगियों में उनके 


चम के नीचे कई बार लगाया है श्रीर साथ सें अंधथि का संत्त्व भी' 


| 5 
७१२ 
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शरोर सें प्रविष्ट किया है जिससे रोगी नीरोग हो गए हैं। अनुभव 
से यह पता ज्ञगा है कि यदि यह गंथि, कच्ची या पकाकर रोगी 
को खिलाई जाय तो उसको दशा ढोक हो जायगी | आजकल 
यह चिकित्सा बहुत की जाती है ओर इस गंधि का सर्व इन ऊपर 
कहे हुए रोगों के अतिरिक्त दूसरी दशाओं में भी प्रयोग कराया 
जाता है । 

यदि इन रोगों के रोगियों को ल्‍अंधि का प्रयोग कराया जाता है 
तो डसले बहुत थोड़े समय में उनकी मुंढता, शरीर का भद्यापन, 
चम को मोटाई इत्यादि सब दूर हो जाते हैं। स्मरण-शक्ति लौट 
श्राती है; विचार-शक्ति भी ढठोऋ हो जातो है ; भाषण के दोष भी 
जाते रद्दते हैं और कार्य में चित्त लगने लगता हे। शरीर को दुबंता 
जाती रहतों है ओर रोगी रोगन्पुक्त हो जाता है । यदि बच्चों 
को, जो शेग से ग्रस्त होते हैं, अधि कौ प्रयोग कराया जाता है तो 
उनकी वृद्धि फिर से होने लगती है ; मानसिक अवस्था भी बदलने 
लगती है । पेट का आगे की ओर तिकलना, जीम का लटफऊना 
श्रोर उससे थूक का गिरना इत्यादि सब जज्ञण जाते रहते है। 
कुछ समय के पश्चात्‌ वह एक साधारण बच्चे की भांति दोखने 
लगता हे। किंतु यह चिकित्सा कह वर्षों तक जारो रखनी पडनी 
है, तब उससे कुछ परिणाम निकल्नता है । कभी-कभी आयुपयत 
ग्रधिका प्रयोग करना होता है। समय से पूथ चिकित्सा के बन्द 
करते द्वी फिर रोग की पुनराक्षत्ति हो जाती है | 

ऊपर कह्दी हुईं दशाएं अंधि को क्रिया की कमी से उत्पन्न 
होतो है । किंतु जब अधि की क्रिया अधिक बढ जाती हे 
तब भी उससे स्वास्थ्य में विकार श्रा जाता है। उस समय जो 
दशा उत्पन्न हीती है उसे ॥0४0.॥/79]7770 (3०7४४ कहते हैं ।' 
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गले की अंथि आकार में बढ़ जाती हे और अीवा में दूर से दिखाई 
पड़ने लगती है। साधारणतया दोनो और के भाग बढ़ जाते हैं, 
किंतु कभी-कभी केवज्न एक ही ओर का भाग बढ़ता हे । सबसे अधिक 
स्पष्ट लक्षण जो रोगी पर दिखाई पडता है वह उसके नेत्नों के ढेलों 
का बाहर की ओर को निकलना है। यह प्रतीत होता दे कि मानो 
रोगी के नेत्र बाहर को निकले पडते हैं। वे देखने में बड़े भवानक 
मालूम होते हैं। पक्रकों के सिक्कुड जाने के कारण नेन्न और भी 
बड़े दिखाई देते हैं । कभी-कभी नेत्र वास्तव सें नेत्न-गुद्दा से बाइर 
निकल आते है । पत्नकों में भी कभी-कभी कंपन द्ोता है । 

साथ ही हृदय की गति बढ जातो हे। नाडी प्रथम ही से श्श या 
१०० अति मिनट चलने कगती हे। आगे चलकर जब रोग बढ़ता 
है तब उसकी गति १४०-१६० हो जाती है। कभीब्कभी हृदय 
इससे भी तेजो से चलने लगता है । धमनियों में स्पंदन तेजी 
से होता है। गले के दोनों श्रोर की नाढ़ियों में स्पंदन देखा 
जा सकता हे। शिराश्ों तक में सपंदन डहोने लगता है । 
केशिकाएं भी इससे बची नहीं रह्दतीं। वहाँ भी नाड़ी प्रतीत की 
जा सकती हे | हाथ पर की शिराह्रं में नाडी प्रतीत होने जगती है। 
इससे हृदय की गति के वेग का अनुमान किया जा सकता है । 
कभी-कभी हृदय बडा दुर्बज्ष हो जाता हे ओर उत्तेजना की 
अधिकता से उसके आघात को न सम्हाल सकने के कारण विस्तृत 
( [)]8609007 0०0 74697$ ) हो जाता है | इन चिह्ठों के साथ 
शरोर में बंपनाएं होने जगती हैं । 

इस दशा को चिकित्सा अंथि की क्रिया को कम करने से हो सकती 
है । अतएव शस्त्रचिकित्सक लोग अंधि के कुछ भाग को काटकर 
निकाज् देते हैं। कभी-कभी इससे बहुत शीघ्र आराम होता हे। 
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शरीर की कुछ विशेष ग्रथियों 


शरीर में इतने बडे परिवर्तन करनेवाज्ी इस अंधि के कोष्टो 
के भीतर एक रासायनिक वस्तु पाहे जाती है जिसको .॥ए70- 
007706 का नाम दिया गया है। यह श्रायोडिन ([00700७) का 
एक योग हे। शरीर में पाई जानेवाल्ी रासायनिक वस्तुओं में यह 
एक अदभुत वस्तु है।इस वस्तु का अणु बहुत बढ़ा होता दे ओर 
डसमें धायोढीन की सशञ्रा अधिक होती हे । कोष्ठों के भीतर जो श्वेत 
पारदर्शी स्वच्छु वस्तु भरी रहती दे उसमें यद्ट वस्तु सम्मिलित रहती 
है । प्रयोगो के लिये उसको अथि से शरथक्‌ किया जा सकता हे । 

यह एक विचित्र दात है कि मनुष्य की सारी मानसिक शत्तियाँ, 
जनन शाक्तियाँ इत्यादि एक छोटी सी अ्थि पर निर्भर करती हैं । चाहे 
कोई बच्चा कसी ही तीच्र प्रखर बुद्ध को लेकर इस संखार में आवे, 
किंतु यदि इस अंथि के सेज् अपना काम करना छोड दें तो डसकी 
सारी स्वाभाविक शतक्तियाँ न हो जायंगी ओर वह मृढ़ बन जाय्गा । 
चास्तव में इस शरीर की क्रियाएं ऐसी विचित्र हैं ओर उसके भिन्न- 
भिन्न पुजजो का आपस से ऐसा गृढ़ रुबंध है कि शरीर का उत्तम दशा 
» रहना या इमारा स्वस्थ रइना, एक आश्चय-जनक घटना है। 

ग्रीवा सें दो ओर अंथियाँ होती हैं| एक का नाम बालगंधि 
( [फ% एएए७ ) और दूसरी का नाम उपबटुका (?87907ए7 00) 
है। बाकअंथि जन्म के समय काफी बड़ी होती हें, किंतु 
उसके पश्चात्‌ शीघ्र ह्वी उसको क्ञति दोने क्षणती हे। युवावस्था तक 
पहुंचने पर इस अंधि का अस्तित्व भी कठिनता से शेष रहता है । सारी 
अंधि लुप्त हो जाती दे | कुछ कजोगों का कट्दना है कि यह अंथि कुछ 
अ्रध्विक दिनों तक रहती है । कमो-कभी युवावस्था तक बढ़ती रहती हे | 

इस ग्रंथि का कोई विशेष कर्म मालूम नहीं दे। किन्हीं-किन्दी 
चेज्ञानिकों का मत दे कि इस अथि का जननेंद्रियों से कुछ संबंध 
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है | प्रयोगों द्वारा यह मालूम किया गया है कि यदि बाल्यकाज् 
ही में शुक्रमधि को निकाल दिया जाय तो उससे .यह अंथि जढरी 
नष्ट नहीं होने पातों। और यदि यह अंथि निकाल दी जाय तो 
जननेद्वियाँ समय से पूर्व हो पूर्ण वृद्धि को प्राप्त दो जाती हैं। , 

डपवटुका सी ऐसो ही गंथि है जिसके कर्म का विशेष ज्ञान नहीं 
है।ये दो या चार छोटो-छोटी अंधियाँ होती हैं जो अवटुका से 
मिल्ती हुई रहतो हैं । कभो-कभी वे अवहुझा अंधथि के भोत्तर ही पाई 
जाती हैं । कुछ जोगों का ऐसा विचार है कि यह वास्तव सें अवद॒का 
ही का भाग है जो परिपक्क नहीं हुश्रा हे; आगे चलकर अचटुका का 
स्वरूप धारण करके उसी सें मिज़ जायगा । किंतु अधिक ज्ञोग इस बात 
से सहमत नही हैं । 

बहुतों का यह मत है कि वे अचडुका से उत्पन्न हुए एक विष 
का नाश करती हे । 

अधिवृक--ये दोनों अंथियाँ मुर्गे के सिर की कल्नंगी की भाँति 
चित्र नं० ६२--बक्‍्क और अधिवृकक्‍्क ग्रंथि, जेसी सामने से दीखती हैं १ 





शरीर की कुछ विशेष गमंश्रियाँ 


वृक्‍कर के ऊपरी सिरे पर रहती हैं। इनका आकार भो बहुत कुछ 
सुग की कलेंगो से मिज्ञता-जुलता होता है। यह ब्रिकोणाकार 
होती हैं | इन अंथियों पर एक आचरण चढा रहता है| यदि इनको 
भीतर से काटकर देखा जाय ठो अयि में दो प्रकार की रचनाएँ 
दिखाई पडेगी | मध्यस्थ भाग वी रचना बाहर के भाग से भिन्न है । 
डससे सोत्रिक तंतुओं का एक जाल दिखाई देगा जिसके भीतर 
अनेक केंद्र ओर श्रोटोप्लाज्स मिलेगे। वहाँ पर सेलों के बीच की 
दीवारें बहुत स्थानों पर उड़ गई है; रक्त-नलजिकाओं की अधिकता है 
ओर नाडियाँ भी उपस्थित हैं । 

बाहर के प्रांत में सेल लंबी रेखाओं में स्थित हैं ओर इस 
प्रकार उनके स्तंभ बन गए है । ऊपर के सेल कुछ गोज़ हैं. किंतु डनके 
नीचे के सेल अधिकतर चौोकोर हैं । 

यह एक छोटी सो गंथि है जो देखने से किसी प्रकार के विशेष 
गुणों से आभूषित नहीं मालूम दोती। चाह एक तुच्छ चस्तु सी 
प्रतोत होती है क्ति जब पूर्णतया खोज की गहे तो चिलकुल 
दूसरी ही बात मालूस हुईं । जब कभी यह ग्रंथि बिक्ृत हो जाती 
है, उसमें किसी अकार का रोग उप्पन्न हो जाता है तो सारे शरीर 
सें बडी दुबल्नता आ जाती है, शरीर के रक्त का भार कम हो जाता है, 
चित्त का उत्साह जाता रहता हे, मस्विष्क की शक्ति भी कम हो 
जाती है, चमन होने बगते हैं और साथ मे चम॑ का वर्ण ताँबे जेसा 
दो जाता है। इस रोग को ऐडीसन का रोग (७ ०१050778 03७88९) 
कहा जाता हे, क्योकि सबसे प्रथम ऐेडीसन ने सन्‌ १८८४ में इस 
रोग का उपबृक्‍क अधि से सबंध सालूम किया था। कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ ब्राइन-सीकड ने इस अथि पर प्रयोग भी क्विए । उसने 
देखा कि इस अ थि के निकाज़ डालने से पशु की झत्यु हो जाती है । 


आबक, 
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रासायनिक परीक्षा से यह मालूम हुआ है कि अथि के मध्यस्थ 
भाग में एक राखायनिक वस्तु रहती है, जिसको एक जापानी विद्वान 
ने, जिसका नाम टॉकासीन था, माजूम किया था। इस चस्तु को 
ऐडिनेलिन ( 00त78797 ) के नाम से पुकारा जाता हे। 
उसको अब रासायनिक विधियों द्वारा प्रवोगशान्राओं में बनाया 
जाता है ओर चिकित्सा में उसका बहुत प्रयोग होता हे | 

इस वस्तु को शरीर सें अविष्ट करने से रक्त-नत्रिकाएं संकुचित 
हो जाती हे श्रोर शरीर का रक्त-भार बढ जाता है । ऐच्छिक मांस- 
पेशियों की शक्ति बढ जादी है। अनच्छिक मांस-पेशियों की भी 
क्रिया में प्रद्धि होती हैं। हृदय की गति भी बढ़ जातो है । यदि 
हृदय को शरीर से भिन्न करके किसी पोषक द्वव्य सें रख दिया जाय 
ओर किर ऐडिनेलिन उसमें प्रविष्ट की जाय तो हृदय अधिक वेग और 
शक्ति से सकोच करने लगेगा | 

ऐडिनेल्निन की अनेच्छिक मांस-पेशियों पर स्वतत्र नाड़ी-मंडल के 
द्वारा क्रिया द्ोती हे। अंब्रियों इत्यादि की जितनी पेशियाँ हैं उनका 
स्वततन्न भाडियो से संबंध रहता हे | इन नाडियों के जो सूत्र पेशियों 
में जाते हैं उन पर ऐडिनेल्लिन की क्रिया होती हे। अतएव डस 
सारी क्रिया का काण सरवतत्र नाडियों के वे सूत्र हैं जो पेशियों के 
भीतर रहते हैं । 

ऐडिनेल्ििन एक बडी ही तेज वस्तु हे। यदि उस वस्तु का एक 
भाग जल के एक सहख्र भाग सें घोन् दिया जाय ओर उसकी 
एक मात्रा शरीर में अ्रविष्ट की जाय तो उससे भी ऊपर कहे हुए 
परिणाम उत्पन्न होंगे । 

साधारणतया प्रत्येक समय दोनो उपदृक्‍क्र ऐेडिनेलिन बनाकर 
शरीर में भेजते रहते हैं । ओर वहाँ रक्त-द्वारा वह सारे स्वतंत्र नाडी- 
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मण्डत्न को वितरित कर दी जाती है। इसके कारश यह नाड़ी-मण्डल 
सदा जागृत अवस्था में रहता हे ओर अपना काम करता रहता है । 
जब कभी हमको क्रोध आता है या इम किसी प्रकार उत्त जित 
हो जाते हैं तो ऐडिनेजिन की अधिक मात्रा बनने क्षणती हे। 
डसके बनने से हृदय में अधिक शक्ति आरा जाती है ओर पेशियाँ 
आवश्यकता के समय तेजी से काम करने को तयार हो जाती हैं । 
यह ऐडिनेल्निन यक्ृत्‌ से ग्लायकरोजिन को निकालकर रक्त में पहुचाती 
हू, जो उसे पेशी के पास आवश्यकता पड़ने पर पयोग करने के 
लिये ले जाता है । उसी शक्रा से पेशियो में शक्ति आती है । 

यह ऐब्निजिन बनाना अन्थि के मध्य भांग का काम हैं। 
प्रांतस्थ भाग इसके बनाने में किसी क्प्रार का योग नही देता। 
वास्तव में ये दोनों भाग दो भिन्न-भिन्न अश्रंग कहे जा सकते हें। 
इनका आपस सें कुछ भी सम्बन्ध नदी हे । यदि अखण की उत्पत्ति 
ओर वृद्धि का ध्यानपू्वक निरीक्षण किया जाय तो मालूम 
होगा कि ये दोनो भाग बिलकुल सिज्न-मिक्त सपनों में और 
भिन्न प्रकार से बनते हे ओर फिर दोनों मित्र जाते ६ ; 

प्रांतस्थ भाग का कम अभी तक ठीक ठोक नहीं मालूम हो 
सका है । बहुत छोगों का विचार है कि उसका जननेद्वियो की 
वृद्धि के साथ सम्बन्ध हे ! यह देखा गया हे कि जब कभी #ंथि के 
इस भा में अबुढ इत्यादि हो जाते हे तो जलल-छक्ति का विकास 
समय से पूच हो जाता है अथवा शक्ति प्र<ण हो जाती है । छ्ियो 
में भी ए.पो के समान गुण छत्पक्ष हो जाने है। उनका गला) मोराः 
हो जाता है ; आवाज बारीक न होकर झूणी हो जाती है | 

अतएवं इस अंयथि का सुख्य साग बीचवाला प्रोत् हे जो ऐडि- 
नेजलिन बनाता हे । यदि बाहर के भाग को निझात्र भो दिया 
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जाय तो भी उससे किसी प्रकार के दुष्परिशाम नहीं होते । 
किंतु मध्यस्थ भाग का निकालना घातक होता है । स्वतन्त्र नाढी- 
मडल से यह रासायनिक निर्जोच वस्तु क्से-करसे कार्य करवाती है ! 
शीत, भय इत्यादि के समय सिर पर बाल खडे कर देना, श्राँखोी 
वी पुतल्ियों को उौोंडा कर देता, मुख से थूफ का निकालना, 
ओर भी बहुत से दू+र कम यह ऐेडिनेलिन डी करवाती है। 

ये दो छोटी तुच्छु अन्थियाँ हमारे जीवन के लिये परमावश्यक 
हैं । ओर शरीर के सुख्य कर्मों से इनका बहुत बडा भाग रहता हे। 

शरोर के जितने अंग हे सब एक दूसरे पर निभर रहते हैं; 
घबों के कम भी आपस में इसी प्रकार एक दूमरे के श्राश्नित है . 
एक स्थात में गडबडी आने से सारा यंत्र बिगढड जाता है । यहाँ 
प्रत्येक अंग की भक्ताई इसी से हे कि वह अपने साथी की भज्राई 
करगा रहे । 

पीयूष-गंग्रि ( //णं६७०ए 2970 )--यह अन्थि मस्तिष्क 
में दोती हे। इसका आकार एक अंडे के समान होता है और यह 
कपालज की जतृक्षास्थि के एक खात में रहती हे । इसकी ऊपर 
से नीचे तक लंबाई 3 इंच, चोढाई $ इंच ओर मोटाई $ इंच 
होती है | इसके दो भाग होते हैं । एक अग्र भाग जो जतूकार्थि 
पर रहता है ओर दूसरा पिछुला भाग जो एक डंठल्न द्वारा मस्तिष्क 
से संयुक्त रहता है | वास्तव सें यह अंधि तीन भागो में विभक्त 
की जा सकती हे , क्प्रोंकि काटकर देखने से इसमें तीन प्रकार 
की भिन्न-भिन्न रचनाएं पाई जातो हैं । इन तीना सागो के कम 
भिन्न-भिन्न हैं ओर उसको डत्पत्ति सी भिन्न है। 

यद्यपि यह बहुत हो छोटी ग्रन्थि हे ओर उपबृक्‍क से भी अधिक 
तुच्छु दीखती है, कितु यह भी जोवन के लिये अत्यन्त आवश्यक है | 
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दो कुत्ते जो एक ही समय पर एक ही माता से उत्तन्न 
५ किन रण क कर ऋय, हर 
हैं। बाद ओर के कुत्ते की पिव्यटरों ग्र थि निकाल दी गई 
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यदि इस अंथि कों काटकर दिकाल दिया जाय, तो शीघ्र हो रूध्यु 
हो जायगी । यदि इसका अग्र भाग निकाज दिप्रा जाय तो उसका 
भी यहो परिणाम्र होगा। किंतु यदि पूरा न निकालकर उसक, 
केवल कु भाग हो निकाल दिया जाय, तो उससे शरीर में चर्बी 
बढ़ जायगो । जब कभो ग्रंथि में किसी प्रकार का रोग हो जाता 
है तो उससे शरीर की चर्तब्री बढ जाती है, जननन्शक्ति क्षीण 
दो जाती है और मेथुन-शक्ति का हास दो जाता है । 

ञयि का यह भाग एक आंतरिक उद्देचन बनाता हे। उसी के 
घटने से ऊरर कहे हुए परिणाम होते हैं । यदि यह्द उद्गचन 
शबिक बनने छागता है, जेसा कि कभो-कभों ग्रथि के बढ़ने से 
हो जाता है, तो शरीर की सारी अस्थियाँ अधिक लंबी-चोडो 
हो जाती हैं; मंद की लंबाई और चौड़ाहे बढ़ जाती है; सारे 
शरीर की श्रस्थियों में वृद्धि होती हे जिससे आकार विकृृत हो 
जाता है । इस रोग को 807077९2979 कहते हैं । 

अधि के बीच के भाग के सेजो का आंवरिक दृश्य डपवटुका के 
सेल्लों के समान होता हे। इनमें भी वेसा ही श्वेत, स्वच्छु, गांठा, 
तरत्न पदाथ भरा रहता है । किंतु इससें आयोडीन नहीं होती ॥ 
यह देखा गया हे कि जब अवटुका अंथि को शरीर से निकाक 
दिया जाता है तो इस भाग में वृद्धि हो जाती हे । कितु अवटका 
शोर इस भाग को निकाल देने से परिणाम बिज्ञकुल हो मिल्न 
होते हैं । पीयूष अधि के अग्म ओर मध्य भागों को निकालने से 
भी परिणाम भिन्न होते हैं । इसके अतिरिक्त दोनो भ्रागो की 
आंतरिक रचना भी बहुत कुछ भिन्न हे ! 

पिछले भाग की रचना दूघरे भागों से भिन्न है । कुछ पशुओं 
में वह भीतर से खोखज्ा होता हे, किंतु मनुष्य में भरा हुआ ओर 
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दोस होता है । इस भाग का मस्तिष्क के कोष्ठों से सम्बन्ध 
रहता है | इस भाग सें जो वस्तु बनतो है उसको पिव्युटरोन 
( [प्राएशाए ) कह्दते हैं । डउप्रको शरोर में प्रविष्ट करने से 
शरीर का रक्तन्‍-्मार बढ जाता है | किंतु यह दशा अधिक समय 
तक नहीं रहती। थोडे समय के पश्चात्‌ भार फिर कम डो जाता 
है। इस रक्त-भार के बढने का सख्य कारण चमस को रक्तन्‍्नल्िकाओं 
7 सिकुडना है । कुछ अनेच्छिक पेशियों का, जले कि गर्भाशय 
को पेशी, इस चचस्तु के प्रभाव से संकोचन होने लगता हे | इस 
कारण प्रसव के समय इस वस्तु का इजेक्शन दिया जाता है । 

विव्यटरीन का वृक्‍क पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उसके शरीर 
में प्रविष्ट करने से मुत्र की अधिक मात्रा बनने लगती है। इसका 
कारण वृक्‍क्र की रक्त-तलिकाओं का विस्तार होना हे । जहाँ चम 
को नत्निकाओ का संकोच होता है वहाँ वृक्‍क की नलिकाओ का 
विस्तार हो जाता है ओर इससे सूत्र का बनता अधिक हो जात 
हैं। इसके अतिरिक्त पिव्यूटरोन स्तनों सें दूध अ्रधिक उत्पन्न करती 
है, क्योंकि स्तनों के माँस-पेशों संकुचित हो जाते है । 

अरग्न भाग के रस को शरोर से प्रविष्ट करने से यह परिणाम 
नहीं होते । न मूत्र-प्रवाह बढता है, न रक्त-सार बढता है ओर न 
स्वनों की क्रिया ही में कुछ विशेषता होतो हे । 

पिव्यय्रीन का हृदय को सभाकने के जिये इजेक्शन देते है। 
जब हृदय की शक्ति क्ञेण हो जातो है, जसे बिमोनिया इत्यादि 
रोगों सें, वहाँ इस वस्तु के इंजेक्शव से बहुत लाभ होता हे । 

शुक्रमंथि--पुरुषों में दो शुक्र व अंडः अंथियाँ होतो हैं जो 
अंडकोषों में रहती हैं । इस ग्रंथि सें शुक्राणु ( 59&778 ) 
बनते हैं जो श्रन्य कहे ग्रन्थियों से उत्पन्न हुए हव्य में रहते हैं । 
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इस वस्तु को शुक्र कहते हैं । जब यह शुक्र खियों के रज से मित्रता 
है, तो गर्भ उत्पन्न होता हे । 

संतानोत्पत्ति के अतिरिक्त इन अंथियों के अन्य कम भी 
हैं । यदि युवावस्था प्राप्त ढोने के पूवं शुक्र-अंथियों को अंडकोर्षो 
में से निकाल दिया जाय तो जनलनेद्वियों के शेष साग भी स्वयं 
ही नष्ट हो जाते हैं। साथ सें पुरुषों के दूसरे लक्षण, वक्ष पर बाल्नों 
का निकलना, मुछ ओर दाढ़ी का डगना, आवाज में मरदानगी 
आना, पुरुषो की भाँति शरोर की छुद्धि इत्यादि सब रुक जाते 
हैं | शरीर बच्चों के समान रह जाता है । कुछ जोगों का कहना हे 
कि शरोर छ्ियों को माँति हो जाता हे; किंतु यह सत्य नहीं है | 
आरीर में चर्बी बढ़ जाती है । 

यदि यह प्रयोग पशुओं पर किया जाता है, तो वहाँ सी वेसे ही 
परिणाम निकज्नते हैं। मुरगों को शुक्र-अथि निकाज्ञ देने से उसके 
सिर की कल्नगी की वृद्धि नहीं होती । जिद पशुओं में केवल पुरुष 
जाति में सींग होते है उनमें स्ोग मिकलने बन्द हो जाते हैं। किंतु 
जहाँ सखी ओर पुरुष दोनों के सीग होते है वहाँ केवल सीगों के 
आकार सें अन्तर पड़ जाता हे । 

शुक्र-ग्रथि से जो नलिका शुक्र को बाहर लाती है उसको बाँछ 
देने से ऐमा परिणाम नहीं होता । ग्रंथियों के जो भाग शुक्र उत्पनक् 
करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं । किंतु अधि में कुछ ऐसे सेल होते हैं 
जिनका उम्र पर भ्ों नाश नहीं होता | वे उत्तम दशा सें बने 
रहते हैं ओर पुरुष के रुचण भी शरीर पर ग्रस्ट होते है, जेसे कि 
बचत का चोड़ा होना, सोछु-दाठी का निकलना, इत्यादि । इसी के 
आधार पर वेज्ञानिक लोग कहते है कि शुक्र-परंथि सी एक आँत- 
रिंक उद्गेचन बनाती है, ओर वही पुरुपत्व के गौण गुणों को उत्पन्ष 
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रे 


करती है ! यह एक रासायनिक वचाम्तु मानी जाती है, जो बाडियों 
के हर शरीर पर अरना प्रभाव डालती हे। 

इस सबध में आाउन सीकबर्ड के प्रयोग बहुत प्रसिद्ध हे । उसके 
विचारों के अनुसार वृद्धावस्था का कारण केवल शुक्र-अ थियो की 
चीलता है, जिससे यह आंतरिक डद्बेचच बनना बंद हो जाता 
है । इसीसे शरीर की वृद्धि बन्द हो जातदो हे। उलका कहना हे कि 
यदि फिसी प्रकार से ये अथियी उत्तम अवस्था में बनी रहें अथवा 
किसी प्रकार शरीर को इन ग्रथियों का उद्बेचन मिलता रहे तो मनुष्य 
वृद्ध नही हो सकता । उसने स्वय कुछ पशुओं के अडकोषों से एक 
वस्तु देखार की ओर उसको अपने शरोर सें प्रविष्ट किया | डसका 
कपन है कि उसकी दशा से बहुत डल्नति हुईं। जिस समय उसमे 
यह' प्रयोग आरभ किया वह ७० वष के लगभग हो चुका था | कितु 
वह कहता है कि इसके प्रयोग से चह कम से कम बीस चर्ष आयु सें 
वरुण हो गया । श्रर्थयात्‌ वह पचास वर्ष के ऐला मालूम होने क्गा | 

ऐसे ही ओर सो बहुत से पशुओं पर प्रयोग किए गए हैं। 
प्रेफ़े सर स्टिनाच ( 80९07792८] ) ने चूहों पर यह प्रयोग किया 
है । उन्होंने शुक्र को बाहर लानेवाली नली को काट दिया 
जिससे वे भाग, जो शुक्राणु बनाते थे, नष्ट हो गए | किंतु ग्रथि का 
दूसरा भाग, जिससे आंतरिक उद्बेचन बनता था, बहुत अधिक 
बढ गया । जिन चूद्दों पर यह अयोग किया गया था डनका 
प्रोफे सर स्टिनाच इस प्रकार वर्णन करते है-- 

इस प्रयोग के लिये केवल वृद्ध चूहों को, जिनकी आयु ह्वगभग 
र८ व ३० भास की थी, लिया गया। चूदों की यह आयु मनुष्य 
के ८० ब &० वर्ष की आयु के समान होती है । इन चूहों पर ऊपर 
कहा हुआ प्रयोग किया गया । अर्थात्‌ डनके शुक्र-ग्रंथि की प्रणात्वी 
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को एक विशेष स्थान पर काट दिया गया । कुछ चूहों को इस अंथि 
को अथवा इससे बनाए हुए कुछ पदार्थों को, प्रयाग कराया गया। 
८ छू सहाह के पश्चात्‌ उन चूहो से श्राश्वयजनक परिवर्तन हो गया। 

ये चूहे प्रयोग के पूर्व बहुत ही शिथिज्र, अकृमंण्य, चितित 
श्रोर उदासीन भाव से रहते थे। वे अपने जीवन में क्रिसी 
प्रकार का आनन्‍नद अनुभव करते नहों मालूम होते थे | यदि छनको 
भोजन की को? वस्तु दी जातो तो बहुत घोरे-धीरे उसके पास 
जाते । श्रापस में छडते भी नहीं थे। यदि एक चूहा दूसरे पर 
आक्रमण करे तो वह अपनी रक्षा के लिये भी कोई विशेष उद्योग 
न करता था | यदि चुद्दयों को डनके साथ सें रख दिया जाता तो 
वे उनकी ओर भी आकर्षित नही होते थे । 

कितु इन प्रयोगां के पश्चात्‌ उनकी दशा में बिल्कुछ परिवतंन 
हो गया। वे एकदम जवान के ऐसे हो गए। आपस में ल्डाइयाँ 
होने लगी | भोजन में शो उनको आनन्द आने जगा। ख्री-जाति 
के अति भी उनको राग उत्पन्न डहोने जगा। यहाँ तक कि वें 
मेधुन करने झे समथ हो गए। डनके शरीर के गिरे हुए बाल 
फिर डग आए और चर्म की छुरियाँ बहुत कम हो गई । डनके 
शरोर सें स्कृर्ति आ गई ओर दे तेजी से इधर-उधर दोडने लगे । 

ब्राउन सीक्ड का कहना है कि इन अ्रयोगों द्वारा मनुष्य दो 
वृद्धावस्था भी बहुत कुछ कम को जा सकती हे । इन प्रयोगों से 
स्पष्ट हे कि इन अंथियों का आंतरिक उद्बेचन शरीर के लिये कितने 
अधिक महत्त्व वी चस्तु हे! 

डिभ-्मंथि--जिस प्रकार पुरुष में पुरुषत्व उत्पन्न करने के 
जिये शुक्र-अंथियाँ आवश्यक हैं, उसी भ्रकार ख्तियों का स्रीपन 
डिभ-प्रंथि पर निभर करता हैं। ये दो अ्रथि डदर में दाएं ओर 
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बाएं और स्थित होती है। इनके निकाल ठेने से सासिक धर्म 
बन्द हो जाता हे | गर्भाशय कुम्हलाकर कमंहीन और नष्ट हो जाता 
है । यदि तरुणावस्था पहुंचने से पूच यह प्रयोग किया जाता हे 
तो मासिक धर्म आरंभ ही नहीं होता | यदि मासिक धर्म के होने के 
पश्चात्‌ प्रयोग क्या जाता है तो वह बन्द हो जाता है । 

इन ग्रंथियों को डिकाल देने से शरोर पर और कोई हानि- 
कारक प्रभाव नही पडता जेसा कि पुरुषों पर शुक्र-अंधि के निकात्न 
देने से पडता हे | ख्ियो के बाह्य आकार इत्यादि सें कोई परिवर्तन 
नही होता ; किंतु कुछ ऐसी बाते हे जिनसे इन अंधियों का उद्ध चन 
होना सानना पडता हे । 

वृद्धावस्था सें इन निःखोत ग्रंथियों से नाश आरंभ हो जाता 
है। उनमें कुछ ऐसे परिवतेन हो जाते हैं जिनसे उनकी क्रिया 
बन्द हो जाती हे। इन सब अंधथियों का एक &खला है जिसके 
कारण यदि एुक अंथि नष्ट होती है तो उसका दूसरी अंधि पर 
भी अभाव पढता दे। अ्रतएव कुछ लोगों का विचार है कि इन 
अंथियों का डच्चित प्रकार से प्रयोग करने से वृद्धावस्था का रोग 
बहुत कुछ कम हो सकता है | 

इमारी दनिक क्रियाशञ्नों के करने के लिये ये अंथियाँ आवश्यक हैं । 
हम देख चुके हैं कि हमारे शरीर के आकार, व्यवहार और भिन्न-भिन्न 
क्रियाओं पर इन अंथियों द्वारा बनाई हुई चस्तुओ का कितना प्रभाव 
पडता है । यदि हृदय, फुस्फुस ओर मस्तिष्क जीवन के किये 
आवश्यक हैं तो ये ग्रथियाँ सी कुछ कम महत्त्व की नही है। पुरुष में 
यदि पुरुषत्व न हो तो उसको जीवन व्यर्थ है ; स्री में यदि खीपन न 
हो तो वह अपना सांसारिक उह्ेश पूरा नहीं कर सकती । यह गुण 
प्रदान करना इन अंधियों का मुख्य काम है। 
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शरीर में पाँच बडी ज्ञानेद्रियाँ हे जिनसे चह भिन्न-भिन्न प्रकार 
का ज्ञान प्राप्त करता है | रसना व जिह्ला के द्वारा वह रस का 
आसवादन करता हेै। नेन्रों के द्वारा जगत के सोदय ओर प्रकृति 
की महिमा का अनुभव करता हे। क्यों द्वारा दायु मे उत्पन्न 
हुईं जहर कण की मिल्ली से होंकर मस्तिष्क को शब्द का बोध 
कराती हैं | नासिका द्वारा उसे मालूम हो जाता है कि कोई वस्तु 
उसके प्रयोग करने योग्य हैं या नहीं । ओर अत में त्वचा की 
स्पश-शक्ति से उसको ज्ञान हो जाता हे कि उस पर किसी प्रकार 
का आधात तो नही क्या! जा रहा हे । 

ये सब ज्ञानेद्रियाँ हमारे अस्तित्व के लिये कसी आवश्यक 
है? जो ज्ोग दुर्भाग्य-चश क्सी अकार किसी इड्रिय से चचित 
हो गए है वे उनका मूल्य पूर्णतया जानते है। जिन लोगों के 
नेत्र जाते रहते है थे अपना जीवन बिलकुल भार सममते हैं। 
पद-पद्‌ पर उनको ठोकर खानी पडती है। संसार के लिये उनका 
जीवन निरथंक हो जाता हे | जो छोग करों से वधिर हो जाते 
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हूँ डबके लिये संसार से शब्द का झोदय और भमधुरता मात्रों 
उठ जाती है। स्वाद की शक्ति का नाश होने से मनुष्य किसी 
अकार के रल का आनंद नहीं आप्त कर सकता । इसी प्रकार 
दूसरी इढ्रियों को भी समझना चाहिए। शरीर में कोई भी 
रचना एसी नहीं हे जिसको शरीर सहज में त्याग सके, यथ्ञपि 
समय पडने पर सब कुछ करना पडता है। 

जिहा--रक्ष आस्वादन इस अंग का अधान कस है। भाषण 
करने में जो काम इसको करना पडता है वह स्पष्ट हे। किंतु 
इसका “ज्ञान कर्म एक विचित्र कर्म है। क्सि प्रकार जिह्ला तीखा, 
मीठा, नमकीन इत्यादि स्वादों को प्रथक-प्ुथक पहचान छती है ? 

जिह्ला मांस-पेशियों द्वारा निर्मित है। इन पेशियों के सकोच 
ओर विस्तार से उसके आकार से परिवर्तन होते है। इन माँस- 
पेशियों के ऊपर एक श्लेष्सिक कन्मा चढी रहती है। किंतु इस 
स्थान की श्लेष्मिक कज्ला से यह विशेषता होती है कि जससें 
घहुत से अकुर ऊपर की ओर निकले रहते है। जिह्क के पीछे के 
भाग को ध्यान से देखने से मालूम होगा कि वहाँ बहुत से दाने है 
ये ही दाने अंकुर हैं । 

ये अकर जिह्ला के आरागे के तीन चोथाई भाग पर मित्ते है । 
इसके पीछे नहीं होते । तीन प्रकार के अकुर देखे जाते है। 

१. खातवेष्टितांकुर--ये श्राठ व दस दोते हे ओर जिह्ढा के 
पीछे के भाग पर स्थित होते है। सबसे बीच सें एक इलका सा 
गढ़ा होता हे। उसके चारों ओर एक हल्की सी गहराई होती 
है । उसके पश्च त्‌ श्लेष्मिक कज्ला एक दीवार को भांति ऊंची 
होकर खात को , वेष्टित कर देती है।इस दीवरए में वे अंग रहते 
हैं जिनका क्रम रसाम्वादन है। इनको स्पादकोष कहते हैं। 
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चित्र नं० ४$३--जिह्ना का ऊपरी प्रष्ठ, जिसमें सिन्न-भिन्न अकार के 
अंकुर स्थित हैं । चित्र में कठ का पिछला भाग भी दिखाया गया हे । 


अमन, 
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सात के भीसर बहुत छोटी-छोटी अ्रथियाँ रहती हैं जो एक प्रकार 
का तरल बनाती हैं | 

९, छुत्रिकांकुर--ये अंकुर विशेषकर जिह्नमा के हकिनारों ओर 
डसकी नोक पर स्थित होते हे। यह नाम इस कारण रखा गया 
है कि इस प्रकार के अंकुरों का आंकार छुत्रिका नामक वनस्पति, 
जो वर्षाकाल में यतस्ततः डग आती है, के बहुत कुछ समान 
होता हे । 

३, सूत्रांकुर--जिहा के ऊपर बीच के भाग में ये अंकुर फेले 
रहते हैं | इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। बहुधा इनके 
उपरी सिरे से बहुत बारोक सूत्र निकले रहते हे जिनके कारण 
जिह्ला खुरदरी मालूम होती हे। कुछ मांसाहारी व दूसरे पशुओं 
में थे सूत्र बहुत बडे और कडे होते हैं। इन्ही के कारण गाय, 
मेंस इत्यादि की जिह्ला पर हाथ फेरने से काँटे से चुभने लगते हैं। 

स्वाद का काम खात्वेष्ठित ओर छुन्निकांकुरों का हे । सूत्रांकुरों 
का कम स्वाद की अपेक्षा स्पश का झञान करना अधिक है । 

खांतवेष्टित ओर छजन्निकांकुरों में स्वादकोष पाये जाते हैं । 

चित्र नं० $४--एक स्वादकोष का चित्र । 
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आस्वादन वास्तव में इन स्वादकोषों का कर्म हे | इनकी रचना 
भ्री विचित्र होती है । लंबे-लबे सेज्न आपस से अंथित होकर 
एक अंथि ; के आकार सें आ जाते हैं और उनके उपर के सिरे से 
बहुत सूच्म बाल के समान सूत्र निकले रहते है।इन बीच के 
स्वादसेलों के ऊपर एक दूसरी भाँति के सेलों का श्रावरण चढा 
रहता है । इन स्वादकोषों के भीतर स्वादसेलों के चारों ओर 
नाड़ी के सूत्रो का एक जाज सा बना रहता है। 

जिह्ा के पीछे का भाग, डसके दोनों किनारे ओर उसका 
अग्र भाग रसास्वादन की शक्ति रखते है। जिहा के ऊपरी तल में 
रसःस्वादन की बहुत कम शक्ति है । मीठा स्वाद अनुभव करने 
की सबसे अधिक शक्ति जिह्मा के आंगे की नोक से हे । कडवा 
स्वाद जिह्ा के पीछे के भाग को अनुभव होता हे और तीखा 
दोनो ओर के किनारो को ३ क्षवण का स्वाद भी जिह के अग्र 
भाग की नोक को अन्य भागों की अपेक्षा अधश्कि मालूम होता है। 
यह प्रयोग बहुत सहज में कियो जा सकता हे। मिन्न-मिन्न वस्तुओं 
को जलन से घोलक्र एक उत्तम बालो के हश ( ()67708]-]837 
_ए७प७छा ) से जिला! पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर लगाना चाहिए। 
कितु यह ध्यान रहे कि जिस ब्श से इन वस्तुओ को जिह्ला पर 
लगाया जाय उसकी नोक अत्यंत बारीक होनी चाहिए ओर खिन्न 
वस्तुओं के घोल को इस प्रकार हगाना चाहिए कि वे आपस 
में सिलने नपावं। नहीं तो कई स्वाद मिलकर बहुत से स्थान 
पर फेल जायेंगे और स्थान का निर्णय करना कठिन होगा। ऐसा 
करने से मालूम होगा कि कोहई-कोई अ्रंकुर तो चारों स्वादों को 
अनुभव क्रता है, क्तु दूसरे केवल एक ही स्वाद का अनुभव 
करते है। यह माना जाता है कि मुख्य चार स्वाद है जिनका ऊपर 
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उल्लेख किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त दूसरे सब स्वाद भिन्न- 
भिन्न स्वादों के मिज्नने से उत्पन्न होते है । 

जिह्ला में तीन नाडियाँ ञआ्राती है | प्रश्न यह है कि कौन सी 
नाडी स्वाद से संबंध रखती हे ? इस पर बहुत मतसभेद रहा हे | 
किंतु आजकल यह माना जाता दे कि स्वाद कर्म झुख्यतया 
जिह्ला कंठिका ( ७]0580 70797ए726९७) ) नासक नाडी का 
है जो मस्तिष्क से निकक्ननेवाली नवी नाडी ह । दूखरी नाडियाँ 
विशेषकर जिह्ढा के पेशियों की संचाजक है । घनसे स्वाद को 
अज्ुुभव करने की बहुत कम शक्ति है। 


चित्र नं० &€--प्राण-नाडी का नासिका-फल्चनक पर वितरण ।॥ 
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प्राशेंद्रि--नासिका घ्ाखेद्विय हे । इसका कम गंध का 
अनुभव करना है । यह शक्ति नासिका के आंतरिक रचना के ऊपर 
चढ़ी हुई श्लेष्चिक कला में स्थित है । वह भी सारी कल्ला इस 
शक्ति से संयुक्त नहीं है । उसका थोड़ा-सा भाग ग्रध का अनुभव 
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ज्ञानेद्रियों 


करता है। कुछ पशुओ्रो में इस कल्ना का बहुत अधिक भांग इस 
शक्ति से सयुक्त होता है । 

इस कला पर नाडियो के सूत्रों का एक जाह्न-पा फेला हुआ 
है, जसा चित्र के देखने से स्पष्ट हो जायगा | ये सब पांय- 
नाडियों की शशखाएं है जो मस्तिष्य से निकल्ननेवाली पभथम 
नांडी है; गंध का अनुभव करना इसी का काय है । गंध के द्वारा 
उत्तेजित होऋर ये नाडियाँ मस्तिष्क में भिन्न-भिन्न प्रकार के 
ज्ञजन वो उत्पन्न करती है | 

यक्षपि मनुष्य में यह शक्ति बहुत ढम विकसित हुई है, तो भी 





कह ल्‍ हर 
अ्योगो द्वारा मालूम हुआ ह कि वह जा रत्ती सुश्क 
तक को सूंघ सकता है | इस शक्ति दी परीक्षा करने के लिये 
क्पू'र को जल में घोलकर कांम में ज्ञाया जाता हे। दो नज्ियों 
से साधारण जल और दूसरी दो नलियों में कपू + का जत लिया 
जाता है | यह जल सिन्न-भिन्न शक्तियों का बनाया जाता हे। 
प्रथम सबसे अधिक कपूर की साज्रावाले जल को सुबाते हैं। 
पश्चात्‌ घीरे-बीरे कपूर की शब्ति को पटत जाते है ओर उत्त 
घोलो को क्रम से सुधाते हैं। यहाँ तक कि जल ओर कपूर 
घोल से भिन्नता सालूम होनी बंद हो जाती हे | इसी दइकार 


ऋन्य वस्तुओं का भी घाणेद्विय पर अभाव साजूम किया गया हे। 
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नेत्र 

नेत्रो का काम देखने का है। नेन्नों में जब कुड विकार भा जात 
है अथवा उनकी शक्ति ज्ञीण हो जाती हे तब इम कुछ भी नहीं 
देख सकते | किंतु तनिक सा विचार करने से मालूम होगा कि 
जिसको हम देखना कहते हैं, वह कर्म वास्तव में मस्तिष्क सें होता 
है। नेत्र केवल बाह्य वस्तुओ के चित्र खींचनेवाले है; उन चित्रों 
को देखने और सममनेवाला मस्तिष्क है । जिस अकार केमरे के 
पट पर बाह्य वस्तु का चित्र खिंच जाता है; किंतु उसको देखना 
और समझना वे तेयार करना एक दूसरे ही मनुष्य का कम हे, 
उसी प्रकार इमारे नेशन्नों के अन्तिम पटल पर संसार का, जिसे हम 
अपने चारों ओर देखते है, एक चित्र खिच जाता हे ; किंतु उसको 
सममना मस्तिष्क का कर्स हे | मस्तिष्क में यह अ्रदूभुत शक्ति हे 
कि वह न केवल किसी वस्तु के चित्र को सममता दी हे ; किंतु उसे 
संग्रह कर लेता है ओर फिर काम पडने पर उसे स्पष्ट कर देता हे। 
एक बार हम जिस वस्तु को देख लेते हैं, डसका हमारे मस्तिष्क 
में एक प्रकार का चित्र-सा बन जाता है, जो आवश्यकता न होने 
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नेत्र 


पर इमारे ध्यान सें भी नहीं आता । किंतु ज्यों ही हम उसको 
देखना चाहते है अथवा यदि डस वस्तु का हमें तनिक सा स्मरण 
भी हो आता है, तो वह मानसिक चित्र हमारे सामने आ जाता है । 

चित्र नं० ६६--दाहना नेत्र जसा सामने की ओर से दीखता है । 
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आअ० म० छि०--अश्वनलिका का छिंद्र । 

हमारे दोनो नेन्न कपाज्ष की दो नेक्र-गुद्दाश्नों में स्थित हैं । इन 
दोनों नेत्नों के गोलों को ऊपर से ढकनेवाले दो पत्रक होते हे, जो 
उनकी रचा किया करते है । इन पलकों के किनारों पर कुछ बाल 
होते हैं, जिनको अत्िलोम कहते हैं । इनका क्‍मे भी नेन्न की 
रुका करना है । वायु में सम्मिज्नित छोटे-छोटे कश इन बालों 
में फेस जाते हैं श्रोर उनसे नेत्र की रक्षा होती हे । 

नेन्न-गुद्डा में ऊपर और बाहर के कोने में एक ग्रथि रहती हे, 
जिसका कर्म अश्रु बनाना है । अतएुव यह अश्लुग्नंथि ( ॥,8070- 
78] 2]970 ) कहज्ञाती हे। छससे एुक बडी नत्विका निकल्षती 
है, जो ऊपर के पतञ्ञक के नीचे रहती हे । उससे कह छोटी-छोटी 
शाखाए निकलती है, जिनके द्वारा अश्र पत्येक समय नेन्नों के गोज्षकों 
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पर बह तरते है। टससे नेत्र ऊे गोले कमी शुष्फ नहों होने पाते। 
सफ नकित्पए नाहिफा के सीतण तक चली जाती है । यही कारण 
है कि अक्ष-प्रवाह के समय नाक से भी जक्क गिरने जगता हे। 
बह वास्तव मे अश्व हो होते उ 

गत करी रचेक हे दुखने से नेत्र की रचना सहज दी 
से सममो जा सकती है | इसल्‍०7 आकार ऐसा! है, जेसे दो गंदों के, 
जिनमें स एक जड़ी आर इसरो छोटी हो, कुछु भाग काट दिए गए 
हो और फिर ढोनो को एक दूसरे पर लगा दिया गया हो । इस 
अकार नेत्र के गोल का आञ्म साग एक छोटो गेद्‌ का छोदा टुकड़ा 
दोखता है, और पोदठे का आग बडी गेंद का बडा हुकश मालूम 

ता हैं| इसकी झातरिक रचना ठीक एक फोशेग्राफी के केमरे के 
खमान है। नेन्न के ज््न को समझने के लिये आवश्यक हे कि इसऊफो 
रचना का भत्नी राति निरीक्षण किया जाय | 

नेत्र-गोलक का सबसे बाहरी भाग बहि पटल ( 50]6४8 ) 
का बना हुआ हे । तरह परञ्ष सोन्रिक तंतुओं से निर्मित हे 
इसके सीवचर की 'पोर एक इसलरा पटल रहता हे, जिसको मध्य पटल 
( (0700 ) कहते है | सध्य पटल के भीवर की ओर 
एक तीललरा पटल दे जो अन्‍च्तःपटल ( ०४708) कहा जाता 
है, ओर जो ठेखने के कस से विशेष संबंध रखता हे। इस प्रकार 
यह गोछा इन तीर्ा पट्को से बना हुआ है । इन पटलों के भोतर 
एक ग्रकार की गाठी तरल स्वच्छु अत्यत पारदुर्शक वस्तु रहतो है। 
यह वस्तु नेन्न के 'ञद्य भाग और पिछले भाग दोनों में भरी रहती 
है | इसके अतिरिक्त अझ ओर पश्चात्‌ भागों के बीच में एक 
ताल ( [.678 ) स्थित है । इस तात्न पर आगे की ओर मध्य 
पटछ से निकज्ना हुआ एक शअवदन ह्वगा रहता हे, जो आयरिस 
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नेत्र 


( !,8 ) कहलाता है । दोनों ओर के आयरिश्तों के बीच के 
छिद्र रो तारा ( ?एह्ा! ) कहते है । 

सबसे बाहर का बहिःपटल जब नेन्न के अग्न भाग पर आता है, 
जहाँ पीछे की ओर आयरिस ओर तारा स्थित हैं, तो डसकी 
रचना कुछ बदल जाती हे । वह बिलकुत्र स्वच्छु हो जाता है, 
जिससे उसके द्वारा अ्रकाश की किरणे भीतर अवेश कर सके । यह 
भाग कनीनिका ( (/077729 ) कद्दज्ञाता है । 

चित्न नं० ६७--पसिल्नियरी प्रवद्धन जसे कि पीछे से दीखते हैं । 





३-अआयरिस का पिछला शृष्ठ । नेन्र-संकोचक-पेशी इसमें 
सेम्मिल्नित है । 
'. २--मध्य परक्ष ( (४007070 ) का अग्म भाग । 

३--सिलियरो प्रवर्धन ( ()र७"ए 770088888 ) | 

पौछे का सध्य पटल वास्तव में नेन्न का रक्तमय पटल है, जो 
रक्त की अत्यंत सूचम नत्रिकांश्रों के मिञ्ञनने से बना हे । साथ सें 
डनको आश्रय देने के लिये कुछ सोनत्रिक घातु भी रहती है | यह 
पटल नेन्न-गोज्क के चारों ओर होता हुआ आगे जहाँ ताज्न स्थित 
है वहाँ तक पहुँच जाता हे । इसका अंतिम भाग कई प्रवर्धनों के- 
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रूप में ताल के किनारों पर लग जाता है । ये सिलियरी 
प्रवृद्धन ( (787ए 770088968 ) कहलाते है। इन प्रचद्धनों के 
बाहर की ओर एक पेशी होती हे, जिसका नाम सिल्नियरी पेशी 
( (गरा॥"ए 707808 ) है। ॥॒ 

इस पेशी के श्रतिरिक्त तारे के चारों ओर अनच्छिक मांस- 
पेशियों करा एक दलका सा घेरा रहता है। यह पेशी कनीनिका का 
संकोचक द्ोता है | 

आयरिस के पीछे स्थित ताज एक कोष से ढका हुआ रहता हे | 
इस ताल को एक बघन समभाले रहता है, जो एक ओर ताज्ञ से 
और दूसरी ओर सिल्लियरी प्रवद्धननों से लगा रहता हे । 

चह स्थान, जहाँ बहिःपटल ओर कनोनिका का सेज्न होता हे, नेत्रों 
के कई रोगों से संबंध रखता है। इसी स्थान पर घिलियरो प्रवद्धन, 
आयरिस और कनोनिका से संगम होता हे । कनीनिका का सबसे 
पिछला परत ओर बीच का भाग दोनों आयरिस के साथ मित्र 
जाते हैं। आयरिस के कुछ सूत्र ओर कनीनिका के सबसे पिछुल्ले 
परत के मिल्नने से एक बंधन बनता हे, जिसको कनीनिका का 
सच्छिद्र बंधन ( [2776#?#पा7 #?80:67986007 !7078 ) 
कद्दते है । यह संगम का स्थज्ष आयरिस का कोण ( [एता० 
87026 ) कहल्लाता है | कोश के तज्ञ में श्रायरिस के सूत्र कुछ 
विच्छिन्न होते हैं ओर इनसे जसीका प्रवाह करता रहता हे । 
इस स्थान में एक ओर तो लसीका बनता हे, और दूसरी ओर 
डसका शोषण हो जाता हे, जिससे लसीका संवहन का एक चक्र 
जारी रहता है । 

सबके भीतर अ्रन्त;पटक्क स्थित है । देखने का कम इसी पटल 
का है। अतएवं इसकी संपूर्शत। व्याख्या करना आवश्यक दहे। यह 
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( हमारे शरीर की रचना से ) 
पृष्ठ-सख्या ४४८ 


नेत्र 


घटल्ष नेन्र-शोलक के अगले है भाग में नहीं रहेता । सिलियरी 
प्रवद्धनो के पास ही उसका अंत हो जाता है। यह पटल वास्तव 
में नाडी के सूत्रों से बना हुआ है । 

पीछे की ओर पटेल पर एक छोटा सा उसार द्वोतो है, जिसकी 
परिधि #६ इंच होतो है । इसका रह्आः कुछ हलका सा पीलो 
होता हे | इस डमार के बीच से एक हल्कका सा गदर होता हे। इस 
पीत रज्ञ के उभार को पीत बिंदु ( ४०70छ 9006 ) कद्दा जाता 
है । पीत बिंदु के लगसग ३८ इच भीतर की ओर चद् रुथान है 
जहाँ नेन्न को इष्टि-नाडी नेन्न के भीतर प्रवेश करती है । यह्द नाडी 
वास्तव में सस्तिष्क द्वी का एक भाग है, जो इस ऊहूँप से नेन्न तक 
चला आता है। जिस रथान पर यह नएडी नेन्न से निकूलतो हे वहाँ 
बहुत से छिंद रहते हैं । 

अतःपरक्ष को सूच्मदर्शक यत्र के द्वारा देखने से मालूम होता है 
कि वह देख अकार के भिन्न-भिन्न स्तरों के मिलने से बना हुआ 
है । इन भागों में नाडो-सेलों की ही अधिकता दीखती हे । 
इस पटल का व्शिष भाग वह है, जिसको दंड और शक” 
( १०१५७ 8790 00968 ) का नाम दिया गया हे। ये दोनों 
भिन्न-भिन्न श्रकार के सेल्ल होते हे । दोनों के आकार में मिन्नता 
होने के कश्ण उनय भिन्न-भिन्न नाम दिए गए है । 

चित्र को देखने से मालूम होंगा कि दड और शंकु दोनों के शरीर 
दो क्षागों से विभक्त किए जा सकते हैं । एक भाग तो डडे के 
समान है ओर दूसरा भाग जो पीछे की ओर रहता है, ये दोषों 
में भिन्नहै | दंड का बाहरी माग आकार में पहले भाग के ही 
समान है, किंतु वह स्वच्छ हे | कोन का दूसरा भाग एक छोटे से नोकीले 
डडे के समान हे, जो नीचे से चोडः है, किन्तु ऊंपर जाकर पतला हो 
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जाता है। पत्तियों के अम्तःपटल में कौन श्रध्िक होते हैं ; मंसुब्य 
दिबत्र न० €८--मनुष्य के अ्रन्तपटल के परिच्छेद वह कल्पित चिन्न | 


१० रंजक कण 
»/ दंड और शंकु 


<- बाह्य कल्नाँ 
». बाहरो कद 


द्वि भ्रुवीय सेल्नों का बाहरी स्तर 


द्विं ध्रुवीय सेज्लों का आंतरिक 
स्तर 
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के नेन्न में दंड की अधिक संख्यः मित्रती हे ; किंतु पीत बिंदु के गढ़ें 
में केवन्ष कोन ही उपस्थित हे ओर डनकी सख्या ई६०,५०,८०० 
के लगभग अनुमान की जाती है । 

अंत;पटल का सबसे अठतिम भाग रंजक कणों को घना हुआ 
है।ये बढ़े-बडे अष्ट-कोणी सेल हैं ओर उनसे कुछ सूत्र निकल 
कर दंड के मूक को चारों ओर से घेर लेते हैं । 

इस रुचना के वर्शन से यह स्फ्ट हो जाता हे कि-नेन्र/की' बना: 


४५०० 


मानकनगरोरूशहस्थ 


मार्ग से थे फिर छोटती है | यह एक साधाश्ण बात है कि 
यदि एक गंद को दीवार पर सारे, तो दीवार से टक्कर खाकर गेंद 
फिर कोट झआाता है | जितने चेंग से गेद को मारा जायगा, उतने 
ही वेग से गद लोटेगा। यही बात प्रकाश की किरणों के बारे में 
सत्य है । यदि वह वस्तु, जिस पर प्रकाश की किरण टकराती हैं, 
पूरतया समतज हे तो प्रकाश की रश्मि डस वस्तु के तन्न तक 
पहुँचने सें जो कोश बनाएगी, व्सके ल्ोटने में भी डतनी ही 


चित्र नू० &8 
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डिंगशे का कोण बनेशा। चित्न के देंखनें से यह बांत स्पष्ट हो 
जायगी | कख तत्व पर अ्रच प्रकाशरेखा गिरती है । चे सस्‍्थाओं 
पर टकराकर च ब मांग से फिंर जॉट जाती है । किंतु बौटने में 
तल के साथ वह उतनः ही कोश बनाती है जितना कि तक्न पर 
झाने के समय उसने बनाया था | अ च ख कौंण ब च क कोण 
के बराबर हे । किंतु यदि क च खं तल मसुढा हुआ ट्वोगह तो रेखए 
का मांग बिलकुल कदल जायगा । जितने मुद्दे हुए तक्त दे वे एक 
तत्ल को भाँति व्यवहार करते हैं । 


४5२ 


चित्र न्‌ ७ १०० 





जब प्रकाश की रेखा को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होकर 
जाना पड़ता है तो उसका माग बदल जाता हे। दोनो वस्तुओं 
के सगमन्स्थान पर प्रकाश-रेखा मुड जातो है। यदि रेखा वायु- 
मंडल से जल सें जा रद्दी हे तो जहाँ वायु ओर जल मिलते हैं 
ग्थवा यों कहना चाहिए कि जक्क के तल पर ही उसका मार्ग 
कुछ बदल जायगा[ | इस घटना को वत्तन कहते हैं । 

मुडे हुए लेस या ताल के तल पर प्रकाश-रेखा का व्यवहार भिन्न 
होता है। प्रत्येक लंस का एक श्रत्ष होता है । यह उस रेखा का नाम 
है जो लेस के गोलाई के केंद्र में होती हुई निकलती हे।जो 
किरण लेस के श्रत्ञ के समानातर जाकर उस पर टकराती हें, थे 
लेस सें होती हुई वत्तित होकर पीछे को ओर को एक स्थान पर 
मुख्य अक्ष को काटती हुईं निकल जायगी। जिस स्थान पर पीछे 
की ओर वे अक्ष की रेखा स मिलती है, वह पीछे का किरण कंद्र 
कहलाता है । इसी प्रकार एक आगे का किरण-केद्न होता हे। 


४५३ 
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चित्र न॑ं० १०१--झुड़े हुए पृष्ठ के द्वारा प्रकाश-क्रिणे । 


सब, 


फप 


नमन भा ७७४७ 7 ै फैः 
है | 


इन क्ड्ों पर ही किसी वस्तु की छुथा बनती है । हम फ़ोटो छेते 
समय व सुच्मदर्शक य॑त्र सें किसी वस्तु का निरीक्षण करते 
समय उसके लसों को आगे-पीछे हटाते रहते हैं| यहाँ तक कि 
वस्तु का, जिसे दम देख रहे हैं, चित्र बिलकुल स्पष्ट हो जाता है । 
यह घटानानवढाना इसी किये होता है कि वस्तु की किरण किरण- 
केंद्र पर जाऋर छायाचिनत्र बनावे । जब तक यह नहीं होता, चित्र 
घु धत्रा रहता है। 

हमारे नेन्न में कई मुडे हुए तल है, जिन पर श्रकाश-किरणों को 
सुड़ना पढ़ता है। सबसे पूर्व कनीनिका का ऊपरी तज्ञ एक मुद्दा हुआ 
ताल दे । उसके पश्चात्‌ अग्रकोष्ठ में एक तरव्न वस्तु भरी हुई हे, 
जहाँ प्रकाश का वतन होता हे । उसके पश्चात्‌ फिर तश्ल आता 
है। इसके आगे-पीछे दोनों ओर के तल्न उन्नतोदर हैं । अतएक 
जब प्रकाश-रेखा इसके भीतर प्रवेश करती है तब डसका मार्ग 
बदलता है ;जब उससे निकलती है तब फिर माग का परिवर्तन 
होता है । ताज्न के पश्चात्‌ फिर पश्चात्‌ कोष्ठ में रेखा को विकृत 
दोना पड़ता हे । इस प्रकार अंतःपटल तक पहुंचते हुए प्रकाश- 
रेखा को कह स्थानों पर मुड़ना पड़ता हे। 


४५४ 
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चित्र नं० १०२--नेन्न में प्रकाश की किरणों का माग, जिससे 
अंतःपटल्क पर स्पष्ट प्रतितब्रिब बनता हे। चित्र से विदित होता है 
कि पटल्न पर बाह. वस्तु का उल्टा प्रतिब्रिब बनता हे । 





भौतिक नियमों के अनुसार हमारे नेन्न के भीतर जो चित्र 
बनता है, वह उल्नटा होता है। यदि हम किसो मनुष्य को देखते 
हैं तो उसका जो चित्र हमारे नेत्र के भीतर बनेगा, उसमें मनुष्य के 
पाँव तो ऊपर होगे श्रोर उसका सिर नीचे होगा। अंतःपटल्ष एक 
सुद्दा हुआ तज्ष है , कितु चित्र इतने छोटे स्थांन पर बनता है कि 
बह समतल ही समझा जा सकता हे। किंतु यह एक गूढ प्रश्न हे 
कि जब हमारे नेत्र के भीतर जो चित्र बनता हे, वह डउब्टा होता 
है तो उस चस्तु व व्यक्ति को हम सीधा किस प्रकर से देखते हे । 
यह मस्तिष्क का काम है । देखना और सममना, जेसा ऊपर 
कहा जा चुका है, नेत्र के कम नहीं, किंतु उनका संबंध 
मस्तिष्क से है। किसी चस्तु के आकार व स्थान का निश्चय नेत्र 
पर नहीं निर्भर करता ; किंतु वद्व काय॑ मस्तिष्क के द्वारा होता है। 
हम अजुभव द्वारा वस्तुओ के आ्राकार का ज्ञान करना सीख गए हे 
झोर उन्ही के द्वास हम किसी बस्तु को दूरी का अ्रनुमान करते हैं । 
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समीफस्थान ओर अनुकूलंन-नतेत्रों के दूर और पास 
देखने की शक्ति परिमित है । यदि हम किसों वस्तु को पाप्त करते 
जायें तो कुछु दूरी तक तो डस चस्तु को इम सहज' हो में देखते 
जायगे ; किंतु एक विशेष स्थान से आगे बढ़कर उपे देखने के किये 
इसमें प्रयस्व करना पडेगा । डस वस्तु को नेन्नों के बहुत ही पास हे 
जाने पर हमको उसे देखने में कष्ट होने लगेगा ओर अत में हम 
डसे नहीं देख सकेगे। यदि हम एक कागज पर दो बिंदु बना दे, 
जो एक दूसरे से ( इंच से अ्रधिक दूरी पर स्थित न हों और 
उस कागज को हम कुछ दूरी से बराबर नेत्रों के पास लाते चले 
जाय, तो कुछ समय के पश्चात्‌ हमको वे दोनों बिंदु एक हो 
दिखाई देने लगेंगे। वह स्थान, जहाँ सबसे प्रथम ढ़ोनों जिंदु' एक 
दिखाई देते हैं, 'समीप-स्थानः कहलाता है । वह नेत्र से कोई 
छु इंच की दूरो पर है। नेन्न को छम्तीप देखने में प्रपत्व करना 
पड़ता हे। यदि नेन्न उसी अवस्था में रहें जिपतमें कि वह दूरवर्ती 
कसतुश्रों को देखते हैं तो पास की वस्तुप्रों का अंतःपटल्ञष पर स्पष्ट 
चित्र नहीं बन सकता | ऐसा करने के किये नेन्र के भोतर स्थित 
ताल को अपने आकार में कुछु परिवर्तेव करना पडता है। छसका 
ऋागे का तज्न अधिक उन्नतोदर हो जाता हे और इस प्रकार वह 
कुनीनिका के आधिक पास पहुच जाता है। कनीनिका का आकार 
पूवंवत्‌ू डी रहता! है । लेस के पिछले पृष्ठ में भी कोई अन्तर 
नहीं पड़दा । इस क्रिया को पश्चिमोय विद्वान्‌ू 5000०77069600ऊ 
कहते हैं ; अर्थात्‌ ताल अपने को आवश्यकतानुसार अनुकूल बनाए 
लेता है। यह कम सिलियरी पेशी का है, जिसके संकोच करने से 
लाब आगे को बढ़ जाता है। जब पेशो का संकोक्त सम्मप्त हो 
जाता है तो ताक फिर अपनी पूत दशा में आा जाता है १ 


४५६ 
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नेत्र दूरचर्तों वस्तुएं देखने के लिए शजुकूल है। उनको देखने में 
ताल के आकार में किसी प्रकार का परिवतन नहीं होता । 

नेत्र के विकार--स्रस्थ उत्तम नेन्न की रचना इृप्त प्रकार 
की होती है कि उससें बाह्य वस्तुओं का चित्र अत;पटल्े पर 
स्पष्ट बन जाता है | बाहर से जो प्रकाश को रेखाएं नेत्र में प्रवेश 
करती हैं वे सब अंत.पटल के ऊपर जाकर मित्रतों हैं और वहीं 
उनका किरण-कंद बनता है । इस कारण जो चित्र चर्शों बनता 
है वह बिलकुल स्पष्ट होता है। किंतु ऐसा उन्हीं किरणों से होता 
है जो समानांतर नेत्र में प्रवेश करतो हैं। भोतिक विज्ञान के 
अनुसार केवज्ञ वे रेखाएं समाजांतर होती हैं जो बहुत दूरो से 
आती हैं | अतएवं इससे यह परिणाम निकल्नता है कि दूरचर्ती 
वस्तुओं का अत:पटल पर सदा स्पष्ट चित्र बनता है। इसकिये नेत्र 
को अनुकूज्न करने की कोई आवश्यकता नहीं पडती । किन्तु 
समीपवर्ती वस्तुओं से जो किरण आती हैं वे समानांतर नहीं 
होतीं । अतएवं वे अंत$पटल पर स्पष्ट चित्र नहों बना सकतीं ॥१ 
इस कारण ताल को अ्रनुकूल होना पड़ता है । 


१, समीप-दृष्टि ( "४००77 )--इस अवस्था का विशेष 
कारण नेत्र के गोले का लंबाई सें अधिक दो जाना हे। इस कारण 
अंतःपटल ताल से अधिक दूर दो जाता है। श्रतएव समानांतर 
किरणों, जो नेश्र सें प्रवेश करती हैं, अतःपटल तक पहुंचने से पूर्व ही 
अपना किरण-केद्र बना देती है और फिर पटल पर पहुँचती हैं। 
वहाँ उनसे जो चित्र बनता है, वह स्पष्ट नहीं होता है, क्‍योंकि 
उनका किरण-केंद्र पटल पर नहीं बनता । जो किरण पास की वस्तुओं 
से आती हे वे ताल के द्वारा समानांतर होकर पटल पर पहुँ चकर 
चित्र बनाती है, कितु दूर की वस्तुश्रों का चित्र पटल से पूर्व ही बन 
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जाता है | इस ग्कार समीप-दृश्चाज्ञा मनुष्य पास की वस्तु तो 
देख सकता हे, किन्तु दूर की वस्तु उसे नहीं दिखाई देती | इस 
चित्र नं० १०३--दोषयुक्त दृष्टि की दशा सें नेन्नगोलक की अवस्था । 





( /0४6)] ) 
घिकार को दूर करने के लिये ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि दूर से 
आनेवाली समानांतर किरणे अंतःपटज्ष पर पहुंचकर किरण-कब्र 
धनावे । इसके किये नेत्नों के आगे नतोदर ( ()079099ए06 ) काँच 
के लेसों का भ्रयोग करना चाहिए। ये लेस किरणों को फेक्षा देते 
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हैं जिससे उनका किरण-कंद पीछे को हट जाता है । डचित लेखों 
के द्वारा किरणों के मार्ग को इस प्रकार बदला जा सकता हे कि 
वे अंतःपटल पर जाकर मिले, जिससे चित्र स्पष्ट बने । दूरवर्तो 
वस्तुएँ इन लंसों द्वारा स्पष्ट दिखलाई देने जगती हैं । 

यह विकार कभी-कभी जन्म ही से होता हे ; किंतु अधिकतर 
जन्म के पश्चात्‌ नेश्नो सें उत्पन्न हो जाता है । इसका कारण नेनह्नों 
के बाइरो पटलों की दुबंलता है। नेत्रों के आकार को बनाए रखने- 
वाले यह पटल ओर भीतर को वस्तु हैं जो पूचथ ओर पश्चात्‌ कोष 
(3 ०९पघ९०घ३ वपे ए7७७००७ तिपआ00/0) में मरी रहती है । 
इस वस्तु के कारण नेत्र के भीतर सदा कुछ भार ( [0075 ()00पोघा' 
[28577 ) बना रहता है जिससे ये पटल ऊपर की ओर 
डभरे रहते हैं । फ्िंतु साथ सें उनको भी इतना कडा अवश्य होना 
पड़ता हे, जिससे वे उस भार को सहन कर सके । जब कभी 
इनसें दुबजता आ्रा जाती है, चाहे वह शरोर की दुबज्ञता से 
या किसी रोग से या क्िसो प्रन्य कारण से हो, तो ये आंतरिक 
भार को सहन न कर सकने के कारण ढीले होने लगते हैं । तिस पर 
यदि नेत्नों पर अधिक जोर डाला जाता हे, जेसे कि छोटे-छोटे अक्तरों 
के पढ़ने में या बहुत पास से पढने या कम प्रकाश सें पढ़ने में, तो 
नेत्र के गोलक लबे हो जाते हैं। इनको कनीनिका से लेकर अंतःपटल् 
तक की दूरी अधिक हो जातो है । अतएवं पटल भी दूर हो 
जाता हे ओर डससे समीप-दृष्टि उत्पन्न हो जाती है । इस विषय 
के पंडितों का विचार है कि आजकल जो यह विकार इतना 
अधिक देखने सें आता है, डसका मुख्य कारण बुरी भाँति से 
पढ़ना है । बहुत छोटे अक्षर, प्रकाश का अपर्याप्त होना, पुस्तक को 
डचित प्रकार से नेत्रों के सामने न रखना, इत्यादि ऐसी बात हैं, 
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जिनसे नेत्रों पर बहुत जोर पडता है और अंत में थे चिक्तत हो 
जाते हैं । 

२. दूर-दृष्टि ( स5%०7 77070]079 )--यह' ढशा श्रदूर-दृष्ट 
से बिज्कुल् विपरीत हे । वहाँ नेन्न के गोले लंबे होते हैं और यहाँ 
उनका आकार छोटा हो जाता है । कनीनिका ओर अंत पटक्ष की 
दूरी जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है । यह अवस्था 
न्‍्म ही से उपस्थित होतो है । दूपरे विकार की भाँति यह 
विकार किन्हीं कारणों खे उत्पन्न नहीं होता, यह जन्म ही से 
होता हे । 

नेन्न के गोले के छोटे होने के कारण समानांतर किरणें उसके 
भीतर प्रवेश करके अन्तःपटल के पीछे की ओर किरण-केद्र बनाती 
है । अ्रतएव पटल पर चित्र न बनकर उसझे पीछे बनता है । 
पटल पर अकाशबरेखाओं से धुधले गोल चक्र से बन जाते हैं। 
श्रतएवं डस दशा का यही इलाज हो सकता है कि किसी प्रकार 
अन्तःपटज को कनीनिका से दूरी बढाई जाय या किरणों को इस 
भाँति मोटा ज्ञाय कि वे अनन्‍्तःपटल हो पर आकर सिलें। उन्नतोदर 
( (४07ए85 ) लेस यही काम करता है। वह समानांवर किरणों 
को भी एक दूसरे के पास खींच देता है जिससे वे पटल के पीछे 
न मिज्कर पटल द्वी पर मित्र जाती हैं | विकार की अधिकता व 
न्यूमता के अनुसार लेंस को भी कम या अधिक शक्ति का प्रयोग करना 
पढ़ता है । यदि विकार अधिक हे, तो लेस भी अधिक शक्ति- 
शाली चाहिए । कम विकार होने पर थोड़ी ही शक्ति के लेंस 
से काम चल जायगा | ह 

३, वृद्धावस्था-हृष्टि ( 7/€४0ए0०]79 )2--बृद्धावस्था सें नेत्र 
के ताल्ल सें कठिनता आ जाती है। जेसे सहज से वह थुवावस्था में 
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नेन्न 
आगे ओर पौछे को हट सकता थां और उसके श्राकार में परिवर्तन 
हो सकता था, वेसे वृद्धावस्था में नही होता। अतएव ताज 
की अनुकूल्नन-क्रिया की शक्ति फे कम हों जाने से यह॑ दशा उत्पन्न 
होती हे। रोगी किसी वस्तु को पांस से स्पष्ट नहीं देख सकता । 
पढने के लिये डसे पुस्तक नेश्रों से बहुत देर रखनी पड़ती है, यहाँ 
तक कि अक्तर दिखाई देने बन्द हो जाते हैं। अतएव स्पष्ट हे कि उन्नतो« 
दर ( ('0शए65 ) केस की वृद्धावस्था में आवश्यकता होती है । 
इस प्रकार के लेंस से उस विक्वत दशा में बहुत सहायता मित्र 
भ्कती है । 

ओ लोग पूव टी से सभीप दृष्टि से अस्त होते हैं, उनको यह 
विकार इतनी जल्दी नही होता, जितना कि साधारण स्वस्थ भेन्न- 
वालों को हो जाता हे। उन जोगो के तान की अनुकूत्नन शक्ति 
के कम दो जाने से वे साधारण श्रवस्था सें आ जायगे। 

४७. असम दृष्टि (050727796877 )-नेन्न की रचना बताते 
समय यद्ट कहा गया था कि दो गंदों के कटे हुए भाणों' को जोड़ 
दैने से नेशन्न के समान आकारवाली वस्तु तेयार की जा सकती है। 
केनीनिका एक गद का छोटा सा कटा हुआ आग कहा जा सकता 
है । अतएव गोल गंद के समान उसकी गोलाई चारों ओर समान 
होती है | जितनी गोजाई ऊपर से नोचे की ओर है उतनी द्वी गोलाई 
नेत्र के दाहिने कोने से बाएं कोने की दिशा में हे। ऐसा होने से 
प्रकाश की किरणों का चततन ओर उनका नेन्न के भीतर प्रवेश 
करके एक स्थान पर किर्ण-कंद बनाता ठीक प्रकार से होता है। 
यदि कनीनिका की भिन्न-भिन्न दिशाश्रों की गोलाई सें अंतर 
पड जाय, ऊपर से नीचे की गोलाई और दाहिने से बाएँ कोने 
तक की गोलाई दोनों आपस में भिन्न हों, तो भौतिक विज्ञान के 
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नियभो के श्रलुखार दोनों दिशाओं पर पढनेवाज्ी किरणों के भारी 
भिन्न हो जआायगे ओर चे नेन्न के भीतई (एक बेद्र पर नही मिल्लेगी। 

असम-दरृष्टि इसी को कहते हैं । कनीनिका की भिन्न-भिन्न 
दिशाश्रों की गोलाइयथो में श्रन्तर पड जाता है। इस कारण किरणों 
न्त्र के भीतर एक केंद्र पर नहीं मिल सकती | वे भिन्न-भिन्न 
स्थानो पर बहुत सी ओएश अस्पष्ट छाया बना देती है । ऐसे 
मनुष्य को जो ऐसे विकार से अस्त हैं, भिन्न-भिन्न दशा» सें 
स्थित वस्तुएं समान होने पर भी समान नहीं मालूम होतीं। 
साथ में जो चित्र दिखाया गया है उसको नेत्रो की परीक्षा करने 
में इस दशा के मालूम करने के लिये प्रथोग किया जांता है। 
जो लोग इस धिकार से ग्रस्त होते है, उनको भिन्न-भिन्न रेखाओं का 
चरण भिन्न-भिन्न दीखता है । कोई रेखा अधिक गहरे काले रहे की 
दीखती है, किसी का रहज्ञ हज्तका मालूम होता है । कभीःक्भी 


चित्र नं० १०४७ 
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मेरे 
किसी को सब रेखाएं एक संभव में दिखाई ही नही देतीं । इसका 
कारण यही है के कनीनिका क॑ तज पर पड़नेवाज्ी किरण नेन्न 
के भीतर एक स्थान पर नही मिल्ञतीं । 
यह विकार कुछ न कुछ सीमा तक अध्येक व्यक्ति के नत्रों मेँ 
शहता है। आकाश सें तारे जो समान दिखाई देते हैं, उसका काहण 
यही है कि हमारी आँखों मैं यह विकीर उपस्थित होता है । साधा- 
रणतया थट्ट विकार कनीनिका में रहता है । किंतु कभी-कृभी ताल 
में सी पाया जाता है । इसको दूर करने के लिये एक विशेष प्रकार 
के लेख प्रयोग किए जाते हैं जिनको ()ए!770 7709] कहते हैं। 
ऊपर कह्ठे हुए विकारों के अतिरिक्त नेत्नो में कुड ओर भी दोष 
पाए जाते हैं । साधारणतया जे कसी ताल के द्वारा प्रकाश- 
किरण निकज्नती हे तो ताल के सब मागों से अफाश-किरणों का 
समान वतन नहों होता । उसके किनारे जितना अधिक वनन 
कर सकते हैं उतना ताल का मध्य भाग नहीँ कर सकता ! 
इस कारण चित्र के स्पष्ट होने सें संदेह हैं | 'इसको गोला पेरणः 
( 9067709] 8067780707 ) कहते हैं ॥ साधारय यंत्रो मे--- 
जेसे फ़ोटोआफ़ो का केमरा, दूरबोीन इत्यादि---इस दोष को दूर करने 
के ज्िये एक ऐसा प्रबंध रहता है जिससे प्रकाश-किरणे लेस के 
किनारों पर नहीं पढने पातों । इसको ])78]079277 कहते है | 
इसके बीच में एक छिद्र होता हे जिससें होकर प्रकाश की किरण 
लेंस तक पहुचतोी है । वह छिद्र छोटा या बढा किया जा 
सकता है। नेन्नो में भी आयरित यहो काम करता है। कट जितनी 
भ्रावश्यकता होती है उतना हो प्रकाश नेत्र के भीतर जाने 
देता हे । जिस समय मेन्नो का तारा संकुचित द्ोता है, सूर्य का 
प्रकाश तेज होता हे भौर देखे जानेवाली वस्तु डचित दूँरी पर 
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होती है, उस समय नेतन्न सें उसे वेस्तु का बैहुते स्पष्ट चित्र बनें 
है। नेन्न में किशण काफी पहुंचती हैं, कितु थोडे से स्थान में 
डोकर पहुँ च री है । 
साधारण तालों में एक ओर घिक्रार होता है । जिस समय॑ 
किसी काँच के टुकडे या ताल के हारा प्रकाश जाता है तो वह 
ताज प्रकाश को-छसके अवयध वर्णा मे, जिनका उदलेख पूव ही 
किया जा चुका है, विभक्त करने का उद्योग करता है । डसके 
लिये दूरबीन इत्यादि यंत्रो मे कई प्रकार के प्बंध रहते हैं । 
यहाँ कई लेखों को, जो भिन्न-भिन्न भाँति के होते है, मिज्ञाकर 
ऐसा अबंध कर दिया जप्ता हे कि एक लेख ले उत्पन्न हुए विकार को 
छूसरा दूर कर दे । इस प्रकार उस 'बरणपिरणु! ( ((0४7077900 
80077"86 ,.00 ) की घटभा को रोक दिया जाता है | संभव हे 
कि नेन्न में भी, जो लिन्न-भिन्न भागों 'सें से निकलकर प्रकाश को 
अंतःपटल तक पहुं चना पड़ता हे, उस सबका यही असिप्नाय हो । 
यदि एक घस्तु कुछ इस अकार का विकार उष्पन्न करे तो दूसरी 
डसको दूर कर दे । जो कुछ भी हो, कितु सबका परिणाम यह 
छोता है कि नेन्न में चवर्शापेरण की घटना *बिलकुंज ही नहीं होती। 
किंतु जब चित्र उचित स्थान पर नहीं बनता, किरण-रेखाश्रों का 
किरण-केद्र अंदःपटल पर नहीं बनता तो यह घटना कुछ कुछ होनें 
जगती हे | 
अंतःपटल का कम--जो कुछ ऊपर कट्ठा जा चुका है उससे 
यह अभज्री भाँति घिदित हो चुका होगा कि देखने का काम अंतः- 
पन्ल ही का है | ड्स पर बाह्य चच्तुओं का चिन्न बनता है जिससे 
उसके सेल्न उत्तेजित होकर मस्तिष्क को उत्तेजना! भेजते हें ओर 
सर्तिष्क उनको ग्रहण करता है | इस पटज में जो दंड और 
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शेंकु हैं, उन सबों का नाडी के सूत्रों से संबंध दे। वाह्तव में 
सारा अतःपटल नाडी-सेल और सूत्रों का बना हुआ दे। 

बाहर की सब डउत्तेजनाएँ अहण करनेबाला अंतःपटल ही दे । 
जिस स्थान पर दृष्टि-नाड़ी नेन्न से निकज्ती हे उस स्थान पर 
उस पटल में दंड और शक्कर नहीं है। श्रयोगों द्वारा यह सिद्ध दो 
चुका है कि यह स्थान दृष्टि-शक्ति से दीन है । इस कारण वह 
श्रंध-स्थान ( 3तर्त 970६ ) कहक्ाता है । यदि कसी वस्तु 
की छुग्या इस स्थान पर पड़ती है तो वह वस्तु नहीं दीखती । 
किंतु ज्यों ही चह वस्तु तनिक इचर-उघर को हटती है तो फिर 
दिखाई देने लगती है। कभी-कभी यद्ट होता हे कि नेत्र को एक 
ओर से दूसरी ओर घुमाने मे क्षण भर के लिये एक काका 
सां बिंदु वायु में दीख जात है । यह सब इस अ्रंघ स्थान के 
कारण होता है । 

इन ठंड ओर शंकुओं के भी कम भिन्न हैं | इन दोनों की रचना 
सें मिन्नता है। श्राकार दोनों का उथक है | उंड में एक प्रकार 
का रंग होता हे जो शंकु में नहीं होता। इसके अतिरिक्त रात्रि में 
निकलनेवाले पत्षचियो के जेसे शल्लू इत्यादि के नेत्नों में दंड को 
जहुतः अधिकता मालूम टद्ोती है। जिन मनुष्यों में रंगों में भेद 
करने की शक्ति नहीं होती, अलपटक्ष के डस भाग में, जो रंग 
भेद करने सें श्रशक्त होता हे, शक अनुपस्थित होते है ।+ इुछ 
चेज्ञानिकों का सिद्धांत है कि रग का भेद करना केवल शकुओं का 
काम' है । प्रकाश ओर अधेरे सें मिन्धतत करने की शक्ति दड़ से 
है। वह रग में भेद नहीं वर सक्ते। अधेरे में देखना भी दंड द्वी 
का काम है । क्ति दिन के शपरकाश् में शक देखने का काम करते 
हे ।अतएव जिन कोशणों सें रंग से भेद फ्रने की शक्ति नही होती 
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उनसें यह प्रतीत होता है कि कोण पूर्णतया विकसित नहीं 
होते अथवा उनमें कुछ विकार आजाता है। जिन लोगों को 
रतोंघी आती है, जो दिन के प्रकाश में ठीक प्रकार से देख सकते 
हैं, किंतु रात्रि में जिनको नहीं या कम दिखाई देता दे उनके दंड 
विक्रृत द्वोते हैं। 


हमको रंग क्‍यों दिखाई देते हैं ?---इसके संबंध में कई 
सिद्धांत हैं, किंतु इस पअश्न का संतोषजनक उत्तर कोई भी नहीं 
देता । अधिकतर सिद्धांत कोई न कोह रासायनिक वस्तु को इसका 
कारण मानते है । यद्यपि इनकी संख्या बहुत हे, किंतु उनसें मुख्य 
निम्न-लिखित है;--- 
-: १, यंग-हेल्महोज़ ( ४०००४-स०४४४०७ ) का सिद्धंत-- 
ये दोनों ज्ोग यह मानते है कि वास्तव पें तीन मुख्य रग होते हैं; 
कासनी, इरा ओर लाल । इन तीनो के साथ तीन रासायनिक 
वस्तएँ होती है जो अंतःपटल सें उपस्थित रहती है। जब हम किसी 
“गे को देखते है तो इन तानों वस्तओ में से कोई एक या अधिक 
वस्तुएं उत्तेजित हो जाती है। और कुछ विशेष नाडी-सत्रों को उत्ते- 
जित करती हैं जो मस्तिष्क के कुछ केद्रों को, जो इन रंध्रों से संबंध 
रखते है, उत्तेजनाए पहुँचाती है । उसी के अनुसार हमको वर्ण 
का अनुभव होता है। इन लोगों का कहना हे कि इन तीन रगो 
के अतिरिक्त ओर सब रंग इन्हीं मुख्य रगों के मिश्रण से बनते 
हैं। किसी रंग से इनसे से कसी एक रग की अधिकता होती 
है, दूसरे सें दूसरे की । इसी भाँति इन रंगों की मात्रा को 
भिन्नता से रंगो सें मिन्नता उत्पन्न हो जाती है।जब तीनों रंगो 
की समान उत्तेजना होती है ओर तीनो रासायनिक वरतए समान 
काय करती है तो डससे श्वेत रंग उत्पन्न होता है । जब उनसें 
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किसी की भो उत्तेजना नहीं होती तो काल्ला रंग मालूम होने 
लगता है। अर्थात्‌ अंतःपटल का विश्वाम करना ही मानो काला 
रंग दीखना हे । इस सिद्धांत के अनुसार विशेष रगों के लिंए 
अंतःपटल सें विशेष सेलों की उपस्थिति और उनके साथ कुछ 
विशेष सूत्रों का संबंध मानना पडता हैं। न केवल यही, कितु 
मरितिष्क में भीं इन रगो के ज्िए विशेष केंद्रों का अनुमान करना 
पडता है । 

सिद्धांतनिर्माताओं का कथन हे कि हम किसी एक विशेष रग 
को उत्तेजित नहीं कर सकते । प्रत्येक किरण एक से अधिक 
व सब रंगों को उत्तेजित कर ठेती है । श्रब हमको कोई एक शुद्ध 
श्ग, जिनका ऊपर नाम लिया जा चुका है, दीखता है तो डसके 
साथ ओर दूसरे रंग भी रहते हैं। 

इस सिद्धोत पर बहुत से दोष उठाए गए है और बहुत सी 
पुंसी बात हैं जिनका वह उत्तर नहीं दे सकता। 

२. हेरिंग ( 0508 ) का सिद्धांत--ऊपर के सिद्धांत के 
समान ही हेरिंग महाशय तीन रासायनिक चस्तुएँ मानते है | किंतु 
वह उनका प्रबंध सिन्न प्रकार से मानते हैं। उनके सत के अनुसार 
इन तीन वस्तुओं से छु; प्रकार के रंगो का ज्ञान होता है। प्रथम 
वस्तु को श्वेत्त-काला नाम दिय! गया है । उनका कहना है कि 
जब यह वस्तु अपने अबयवों में टूट जाती है, अर्थात्‌ उसका विश्लेषण 
दो जाता है तो डससे श्वेत रंग का ज्ञान होता है। कितु किर जब 
डन अवयचबो का संश्लेषण हो जाता हे तो उससे काले रंग का 
ज्ञान होने जगता है। इनका विश्लेषण श्ग की किरणों पर निर्भर 
करता है । इसी प्रकार अंत्तःपटल से लाकल-हरी और पीढी-नीछी 
वस्तु मानी गड हैं। प्रकाश की लंबी क्हरों की जब लाल-हरी 
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वस्तु पर क्रिया होती है तब उसका विश्लेषण हो जाता है जिससे 


लाल रंग का ज्ञान होने लगता है। ग्रिंतु जब छोटी लहर क्रिया 


करती है तो उनसे संश्लेषण होकर हरा रग प्रतीत होने ततल्षगा 
है । इसी प्रकार पीकछी-नीज्ी वस्तु की भी व्याख्या को गई है । 

यह सिद्धांत किसी सीमा तक ऊपर के सिद्धांत की शअ्रपेत्षा 
उत्म कहा जा सकता है।यह कई बातों की, जिनको प्रथम 
सिद्धात नही बता सकता है, श्रच्छी प्रकार से व्याख्या करता हे।। 

३ ऐेडिज-गऔरीन ( 7207086 07८८० ) का सिद्धांत--इस 
घिद्धात के अनुसार जिस समय हमारे नेन्र से किसी विशेष रंग की 
जहरें प्रवेश करती ह तो अत;पटल के दड एक प्रकार के रंग के कणों 
को बनाते हैं। इसको ५5०3) ?पा6 कट्दा जाता है । यद्द वस्तु 
शकुथो को उत्तेज्ञित करती है ओर वे नाडी के सूत्रों द्वारा तुरत 
ही मस्तिष्क के कंद्रों को सूचना भेजते हैं। यद्द उत्तेजना प्रथम एक 
ऐसे केंद्र से जातो है ज्ञसका कम केवल प्रकाश अनुभव करने का है । 
उसके पश्चात्‌ दूसरे केंद्र में जाती हे जो रग का ज्ञान कर सकता 
है | इस कंद्र सें तीन प्रकार के प्रबध हे जो मुख्य तीन रगो-- 
लाल, हरे ओर नीले--से एथक-एथक उस्तेज्ित होते है । इनके 
अतिरिक्त दूसरी जल्दर भी उनको उत्तेजित कर स्कती हैं । किंतु 
उत्तेजक छट्ट ज्ञितनी इन रगो की लहरों के अधिक समान होंगी 
उतनी ही उनसे उत्तजना भी अ्रधिक होगी । यदि मान किया 
जाय कि नेत्र पर पीले रग की किरण पड रही हैं तो वह पहले 
ठडों से रंग के कण बनदावंगी जो शक्ुओं को उत्तेज्ञित करके 
मस्तिष्क के कंद्रो को उत्तेजना भिजवाएंगे । शंकु दृष्टि-नाडी के 
सूत्रों द्वारा केंद्रों को उस प्रकार की उत्तेजना भेजेगे जेसी कि 
पीके प्रकाश की कहरो से उत्पन्न होती हैं । कितु साथ में दूसरे 
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प्रकार की उत्तेजनाएं भी होंगो जो जल्ाज्न था हरे के बहुत कुछ 
समान हैं | इससे लाल ओर हरे रंग का केद्र भी कुछ अनुभव 
करेगा । पीले रंग की लहरों से भी यही कद्र॒ उत्तेजित होगे, 
कितु जितनी डत्तेजना उत्पन्न करने को इन बाइरों सें शक्ति हे 
उसो के अनुसार मनमें उत्तेजना उत्पन्न होगी। 

जो मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के रंगो से सिन्नता मालूम करने 
सें असमर्थ होते हैं छनसें ऊपर कहो हुई वस्तुओं में से कोई शक 
वस्तु उपस्थित नहीं होती | ऊपर कहे हुए सिद्धांत इस घटना की 
भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। 

चित्र नं॑० १०४ 





जेसा पहले कहा जा चुका है, हम दूरी और आकार का ज्ञान 
अनुभव के द्वारा करते है । फितु उसमें बहुत बार भूल हो जातो 
है। इस प्रकार यद्यपि श्र ओर क दोनों रेखाएं बराबर हैं, किंतु देखने 
में क रेखा ञ्र रेखा से बडी मालूम होती हे। न केवज्ञ यही, फिंतु 
कभी-कभी हमको ऐसी वस्तु दिखाई देने लगती है जिसका वहाँ 
अस्तित्व भी नहीं हे।इस कारण हमको कमो-कभी अपनी ज्ञाने- 
द्वियों के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान में संदेह भो करना पडता है । 

पश्चात्‌-प्रतिबिब्र---यदि हस किसो चस्तु को कुछ समय तक 
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ध्यान-पूर्वक देखने के पश्चात श्रपने नेत्र बढ कर ले तो हमकों उस 
वस्तु की छाया फिर भी दिखाई देती रहेगी। यह पश्चात-प्रति« 
बिब कहलाते हे । कुछ वस्तुएं ऐसो होती है जिनकी छाया भी 
उसी रंग की दीखती है, जिस रग की वह चस्तु होती है। कित 
दूसरे प्रकार की, विशेषकर रंगीन वस्तुओ्रों को जो छाया बनती 
है उसका र्ग उस वस्तु के रंग से भिन्न होता है। यदि बिजली 
की छत्ती या किसी दूसरे तीत्र श्वेंन भ्रकाश को कुछ समय तक 
देखकर श्रपने नेत्न बंद कर ले तो हमें वह वस्तु वेसी ही कुछ समय 
तक दिखाई देती रहेगी | किंतु किसी रंगीन वस्त को, जेसे कि 
लाल रग को वस्तु को ध्यान से देखने के पश्चात्‌ यदि हम 
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देगा; किंतु बह कुछ नीलापन लिए हुए हरे रंग का दिखाई देगा। 
७9७० 


नेत्र 
यदि रंगीन वस्तु को ध्यान से देखकर आँखों को एकदम 
किसी श्वेत वस्तु पर घुमा दिया जाय या किसी श्वेत कागज पर 
आँख जमा दी जाये तो पश्चात-पअति बिंब अधिक स्पष्ट दिखाई 
देने लगते है। यदि डूबते हुए सूरज को कुछु समय तक ध्यान से 
देखने के पश्चात्‌ उस पर से आँखे हटाकर दूसरी ओर को देखने 
ज्षगंगे तो कई प्रकार के श्गो के अतिबिब दिखाई देते हैं, जो 
एक दूसरे के पश्चात्‌ शीघ्रता से आँखों के सामने आ जाते है । 
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कणुद्रिय 


अवण कणद्विय का कम है । शब्द का ज्ञान करानेचाणा 
चित्र नं७ १०७--करश के भिन्न-भिन्न भागों का चित्र । 
पु 


| 
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क। 


कर्णाद्रिय 





घिनत्र नं० १०७ का परिचय | 


बाई ओर की शंखास्थि को कोमल अंगों के साथ कपाक्ष से 
मिन्न कके उसका एक भ्राग काट दिया गया है | जिससे बाह्य 
करश-गुहा, कर्य्य-पटह, मध्य कर्ण ओर करं-कंठ नाज्नी का एक 
आग कट गया है | अतःकरण दिखाई दे रहा है । 
१---कर्णपाली 
२,२--बाह्य कण गुडा 
२“,२(---कण-पटइह 
३--क्ण-अस्थियों की शड्ला 
४--कर्ण-कंठ नाली | 
४--आँतरिक कण-गुहा 
६--ऊण-कुटी, जिसके एक ओर अछ्ंचद्र नलिकाएं हैं 
शोर दूसरी भ्रोर कोक्निया हे । 
७-शंखास्थि का भाग 
्उ--अंतरमोतृका धमनी 
&£---शंखास्थि का एक भाग 
१०--मोखिकी नाड़ी 
११---शंखास्थि का शिफा प्रवद्धन 
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यंत्र कण है | इसही रचना भी नेन्न से कम श्रदूभुत नहीं 
है | शरीरांग-विद्या के विद्वानों ने मनुष्य के कर्ण को तोन 
भागों से विभाजित किया है | बाह्य कएं, सध्य कर्ण श्रौर 
ख्रतस्थ कण । 

करण था जितना भाग बाहर दिखाई देता है ओर उसके 
घीच से भीतर को जाती हुईं नली जो श्रागे जाकर एक भिल्ली पर 
समाप्त होती हे जिप्को कान का परदा कहते हैं, यह सब बाह्य 
कर्ण के भाग हैं । बाह्य कण वान की भिल्ली पर जाकर समाप्त हो 
जाता है। इस मिल्ली के दूसरी ओर से मध्य कर्ण आरंभ होता 
हे ओर भीतर की ओर $ इंच तक चला जाता है। मध्य कर्ण का 
अधिक भाग शं व्रासियि के भोवर रहता हे | 

कान की मिल्ली को वेज्ञानिक भाषा सें कर्ण-्पटह ( ''ए77097० 
7767707976 ) कहां जाता है| यह मिल्ली बाह्य कर्ण के श्रंत पर 
रहती है । साधारणतया कान को देखने से इस मिल्ली को नहीं 
देखा जा सकता | इसको देखने के लिये कर्ण;शंक यंत्र ( 0पा0« 
८०7०८ ) की आवश्यकता होती है । इस यंत्र के द्वारा देखने पे 
मालूम होता है कि यह पटह बिलकुल सीधां नहीं रहता, किन्तु 
टेढा। रहता है | इंसके बोव का भाग भीतर की ओर दबा 
रहता है, ऊपर और नीचे की श्र पटह के किनारे आगे की श्रोर 
डभरे रहते है; कितु नीचे को अपेक्षा पटद् ऊपर की ओर अधिक 
आगे बढ़ जाता हे | जिस स्थान पर पटदह भीतर की ओर दबा 
रहता हे, वह स्थान नाभि कहलाता है। मिल्ली को ध्यान से देवने 
से उसमें एक श्वेत चमकती हुईं रेखा ऊपर से नाभि तक श्रांती 
हुईं दिखाई देती हे। यह रेखा वास्तव में मध्य वर्ण की एक 
अस्थि के एक भाग की छाया है । इस श्रस्थि को मुदूगर कहते हैं ; 


डे 


कप * 
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कृर्ण पदद 





(६ 0॥6९॥४ 20॥0(726 ॥0॥ वात [94क , है #ऋर + हर ३ 
0 &597 ) 


( हमारे शरीर की 7षआ। ह ) 
यू सेफ + ४ 4 


कशद्रिय 
इसके अतिरिक्त कभी-कर्सी एक दूसरी अस्थि का भी कुछ भाग 
दिखाई देने लग जाता हे। 

यह पटह एक चमकती हुई श्वेत गोलाकार मिरुज़ो के समान 
दिखाई देता है। स्वस्थ दशा सें यह श्रत्यत स्वच्छ दिखाई देती 
है। किंतु जब इससे शोथ आ जाता है अथवा इस पर घाव पढ 
जाता है तो इसका द्श्य विक्ृृत हो जांता है। भीतर की अस्थियाँ 
नहीं दिखाई पदती आर न इसमें किसी प्रकार को चमक ही 
दिखाई देवी है। कमभी-कऋत्ती इसमें छिद्र हो जाते हैं जिससे कान 
बहने जगत! हे। 

मध्य करण पक छोटी सी कोठरो है जिसकी लंबाई, जेसा ऊपर 
कहा जा चुका हे, आध इंच के लाभाग है। इसमें तीन प्रस्थियाँ 
रहती हैं जिनको चित्र द्वारा पदले दिश्वाया जा चुआझा है। सबसे 
बढ़ी अस्थि जिसको मुद्गर ( .2][225') कहते हैं उसका बडा 
प्रवद्धन पटह को नाभि पर जगा रहता है । दूसरे भाग से यह' 
अस्थि दूपरी अ्रस्थि, जिसका बिहाई ( ]0८7७ ) कुड्ध लोगों नें 
कहा है, से मिज्ञी रहतो है । यह नेहाह अस्थि भी एक ओर वा 
सुंदूगर से जुडो रहतो है; कितु दूघरों ओर तोपरों अस्थि से, 
जिपका आकार रझाब के सप्तान होने से डउस्तहों रहाव कहा गया 
है, मिकझ्को रहतो है। इप अध्थि का चौड़ा भाग एक ढिं् द्वारा 
आवह्थ कए से मिज्ञा रहता है।इस प्रहार बाह्य कय से अतरुप 
करण तक अस्थियों की पुक्ठ '£खला बन जातो है। यदि बाह्य कर्ण 
के पटह में किसो प्रकार को झनमनाइट ओर कपनाएं उत्पन्न होतीं 
हैं तो वह इन श्रस्थियों को श्यखज्ञा द्वारा अतस्य कणे तह पहुँच 
जाती है। इस मध्य कर्ण से एक नाज्ञी गले में जाकर खुब्नती है । 
इस कारण गले के भोतर त्रव कुड शोग उत्यज हो जाता हंतो 
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प्रानव-शरीर रहस्य 


उससे इस नजी का मुख बद हो जाने था नहिका के शोथयुक्त 
हो जाने से मध्य कर्ण में वायु नहीं पहुंच सकती। इससे कर्ण 
पटह के दोनों ओर वायु दबाव के धिन्न हो जाने से बधिरता 
उत्पन्न हो जाती है । गले का शोथ नज्िक्रा द्वारा मध्य कर्ण तक 
पहुंच सकृता है । हससे भो सुनने से कठितता डछ्न्न हो 
सकती है | सध्य कर्ण का सारा आंतरिक भाग एक श्लेष्मिक 
कक्षा से ढका रहता है। 

जहाँ मध्य कर्ण का अंत होतो हे व्ाँ अंतसरथ कर का प्रारंभ 
होता है। यही श्रत्रण यंत्र हा मुख्य भाग है। इपही रचना भी 
बड़ी द्वी विचित्र श्रोर गृह है । यहाँ पर श्रवण नाडो के अत्यत 
सूदप सूत्र शखास्थि के भोतर कुद्द खोबलजे स्थानों में स्थित एक 
विचित्र प्रक्रा के कोष्ठ ओर नजिराओं में फेज्े रहने हैं । 

मध्य कण की रहाव नामक अर्थ का चोौडा साग जिप स्थान 
पर अंतत्थ कण में जगा रहता है वह उपक्रा बोच का भग हे । 
उसके पीछे की ओर तोन अश्रद्वंचंद्राहार नत्रियाँ रहतो हैं जेपा 
चित्र से प्रकट है। आगे को ओर जो माग है वह डोक शंत्र के 
ऊपरो भाग के समान दिखाई देता है। इपको कोकि्ब्षया 
( (०८०८७ ) कहते है। इस प्रकार अतस्थ कर्ण तीन भागों का 
बना होता है-- $ कणकुटो, २ कोक्लिय: ओर ३ अरू-चंद्राकार 
नक्षिका । इन रचनाओ्रों की दीवारें शखास्थि से बनी हुई हैं और 
जो अस्थि का भाग इनके बनाने में भाग लेता हे वह दूसरे भाग 
की श्रपेत्ञा अधिक कठिन ओर दृढ़ है। अ्रस्थि के भीतर मिल्ल्नी से 
बने हुए भिन्न-भिन्न भाग रहते है । इप प्रकार अस्थि-निम्ित 
ऊतस्थ कर्ण के भीतर मिल्ज्ञी-कृत अवस्थ कर्ण रहता है | मिल्‍ली 
से बनी हुई नजिकाएं, कोक्जिया शोर कर्ण-कुटी शखास्थि के समान 
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ग्राकार के गुहाओं में स्थित होती है । इस भाग का कम 
सममने के लिये इनसें से प्रत्येक भाग का कुछ वर्णन करना 
आवश्यक है । 

कशण-कुटी--यह अतस्थ कण का मध्य भाग है। इसके एक ओर 
कोक्लिया ओर दूसरी ओर अंचंद्राकार नज्तियाँ स्थित है । सारे 
यंत्र सें सबसे अधिक फूला हुआ भाग यही दिखाई देता हे। 
इसका आकार सब स्थानों पर समान नहीं है । डसके दीवारों में 
भीतर की ओर कई सक्षम छिंद्र हैं जिनसें होकर अ्रवणी नाडी 
के सूत्र कण के भीतर अवेश करते हे । बाहर को ओर एक बडा 
छिद्र द्वोता है जिसमें भोतर दी ओर एक भिल्ली बनी रहती 
है। रक/|ब नामक अस्थ का चौडा भाग इसो छिद्र मे रहता हे। 
इस छिंद्र का आकार कुड-कुछ अडे के समान है । इसके आगे को 
ओर पुक दूसरा छिंद द्ोता है जिसके द्वारा कोक्लिया और कुटी 
का सबंध होता है। इरू कुटी के पिछले भाग में पाँच छिद्र होते 
हैं (जनके द्वारा अद्धंचद्राकार नक्तियाँ कुटो से श्राकर खुज्ञदी है । 

अस्थि-कृत अतस्थ करण के भीतर मिल्नो-कृत अतस्थ कण 
रइता है जिसका आहार ठोक अध्थि से बने हुए कण के समान 
होता है । इस प्रकार तीनों नल्िकाश्रों के भीतर मिल्ली की बनी 
हुईं तीन नत्विकाएं द्वोती हैं ।' कुटी के भीतर भी मिल्ली के बने 
हुए कोष्ठ रहते हैं किन्तु कुटी के भीतर मिल्नली अ्रस्थि-कृत कुटी के 
समान नहीं ड्ोती, उसके स्थान पर दो कोष्ठ होते हैं । उनमें से 
पूर्व कोष्ड ( (0।८ॉ८ ) और दूसरा पश्चात्‌ कोष्ड ( $4८८पौ८ ) 
क्हजाता है। पूव कोष्ठ का तीनों नक्नकाओ से संबंध रहता है । 
पश्चात्‌ कोष्ठ एक ओर पूच कोष्ठ से ओश दूसरी ओर कोक्लिया 
से मिला रहता है। 
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िन्पगकपयधय2०-बाका2094५544०६८:२4६६४८::::व पेपर: 


चित्र न॑ं० १०८5--मिल्लीकृत अंतस्थ कण । 





( ७८॥४ई९ ) 

१-- फूज्ा हुआ पू्व-कोष्ठ जिसमें तीनों नज्षिकाएं मित्रती है । 

२-- पश्चात्‌-कोष्ठ जिसका कोक्ल्िया से संबंध है | 

3---नलिका के द्वार । 

४--को क्लिया, जिन स्थानों में काज्ा रंग दिया गया हे, यहाँ 
अचण-वाड़ी आकर फेज्ञती है श्रोर समाप्त हो जाती है । 

कोक्लिया--इसका आकार शख के ऊपर के पतले भाग के 
समान होता है| कोक्लिया का ऊपर का सिरां, जो पतत्ना ओर 
नोकीला होत है, शिखर कहलाता है ओर नीचे का चोड़ा भाग 
तत्त कहलाता है। इसके बीच से एक स्तंभ होता है जिसके चारो 
ओर कोक्लिया की पतली नज्जी चक्कर खातो हुई नीचे से ऊपर 
को चक्नी जाती है। यद्द नक्ो पूरे ढाई बार चक्‍कर खाती हे, 
अर्थात्‌ कण के क्र व स्तंभ के चारो ओर इस नज्नजी के ढाई चक्र 
गिने जा सकते हैं | यदि इस भाग को ऊपर से नीचे की श्रोर 
दो समान भागों में काट दिया जांय तो प्रत्येक भाग में चकक्‍कर- 
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चित्र नं० १०६--अस्थि-कृत कोक्लिया का बीच से भाग कर 
दिया गया है । 


ल्‍ 
आन् हि 
है 5 

जज चक्र 
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ह्ल्क ब.... द 
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दार जीने के समान आधे-आधे भाग दिखाई देगे। इस वोक्लिया 
को इस प्रकार काटने से एक ओर बात मालूम होगी । यह दिखाई 
देगा कि अस्थि ओर झिल्ली दोनों ने मिज़्कर इस नत्जी को दो 
भागो में बॉट दिया है जिससे दो भिन्न-भिन्न जीनो के समान 
रचनाएं तेयार हो जाती हैं। इस अकार एक नत्नी से दो नक्ियाँ 
तयार हो जाती हैं जो बीच के स्तभ के चारो ओर चक्कर खाने में 
एक दूसरे के ऊपर रहती हैं। यह बीच का परदा, जो अस्थि 
ओर मिल्डी से मित्र बनता है ओर इस नल्ली को दो भागों सें 
विभाजित करता हे, फल्क कहक्वाता है । एक नक्ती इसके ऊपर 
रहती है भ्रोर दुसरी नीचे। इन दोनो नत्ियो के सबध भी भिन्न 
होते है, ऊपर की नत्नो का करण-कुटो से ओर नीचे की नज्ी का 
मध्य कय से सबंध रहता है। ऊपर की नत्जी मध्य कर्ण के उस 
भाग से प्रारंभ होती है जहाँ रकाव अस्थि एक छिद्र द्वारा 
उससे मिल्नी हुई हे । 

इस फलक का आकार नज्ञियो ही के जेसा होता है। उन्ही 
के समान यद्द चक्कर खाता है| जहाँ नक्की चोडी होती हे वहां 
यह भी चोडा हो जाता है। ऊपर जाकर जहाँ स्तंभ का अत 
होता है वहाँ यह फलक भी समाप्त हो जाता है। इसके ऊपर 
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चित्र नं० ११०--दाहनी ओर का अस्थि-कृत अंतस्थ करा ॥ 
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( 500पावष्ाए९ ) 

१-- कण कुटी 

२--अडाकार छिद्र 

३--ऊध्व अद्धचद्राकार नजी 

४--पाश्व-नक्ी 

४--पश्चातनक्ञी; नलिकाशों के फूले हुए भाग 

६-- को क्लिया का प्रथम चक्र 

७--को क्लिया का दूसरा चकऋ 

८--शिखर 

&६--को क्लिया-द्वार 

छोटे चित्र में यंत्र का स्वाभाविक आकार दिखाया गया है। 
दोनों नत्नियाँ आपस में मिल जाती हैं । इस प्रकार ऊपर की 
ओर ये नद्विकाएं आपस में,मिज्री रहती हैं, तु नीचे की श्रोर 
पृथक्‌ रहती हैं। इन दोनों नक्तियों से एक प्रकार का द्वब्य भरा 
रहता दे । 
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अड्ध च॑द्राकार नलियॉ-ये तीन नत्ियाँ होती हैं । दिशा का 
ज्ञान क्शना इनका कर्म है। जब हम किसी गाडी से बेठकर जाने 
हैं तो आँख मं दने पर भी इमझो अनुभव दो जाता है कि दस हिदप्त 
शोर को जा रहे हैं । यह ज्ञान इन नतियों के द्वारा प्राप्व होता हे। 

को+ल्या व कर-कुटी की भाँति ये नत्रिकाएँ भी मिल्ही 
की बनी हुईं हैं, जो शंखास्थि हारा निर्मित नत्रिकाओ के भीवर 
रहती हैं । श्रस्थि-नद्विकाए फित्ल्ली-नलिकाओ की अपेक्षा कही 
अग्रधिक सोटी होती हे ओर उनके सब भाग आकार सें समान 
दोते है । कितु किल्‍ली से बना हुआ भाग ऐसा नहों होता । वह 
कहीं मोटा ओर कहीं पतला होता हू, ज्ेसा कि चित्रों से मालूम 
हो जायगा । मिल्ज्ी-कृत नत्विकों अर अस्थि-कृत नकिशा में 
कुछु स्थार्नावर रहता है जिसमे एक द्वव्य भरो रहता है जो बहि- 
लेसीका ( ?2-]एए 90) कहलाता है । नत्लिका के भीतर 
का लिफ अ्रंतलेपीका (्रिपते०-ए7090) कहलाता है | ये 
सब नत्िकाए कुटी के पूर्व कोष्ठ से खुलती हैं । जिस स्थान पर 
नलिकाएं कोष्ठ में खुलती है चद्ा पर उनका कुछ भाग फूल जाता 
है, जसा कि चित्र से स्पष्ट हे । 

जिस प्रकार शिल्‍्ली कृत नक्ती अस्थ से रहती है वह चित्र से 
डढीक प्रकार मालूम किया जा रूकता हैं। भीतर की वह नक्िका, 
जिससे अंतर्लसीका भरा हुआ हे, मिल्जी-कृत है; उसके बाहर 
अस्थि-नलिका है जिसमें बहिलंसीका भरा हुआ है ॥ अंतनलिका 
के बाह्यावरण से सौब्निक धातु के कुछ सूत्र बाहर के अस्थिवेष्ट पर 
श्राकर जगते हैं | कुछ दूरी तक मिल्ली-कृत नत्रिका का अस्थि- 
नज्िका से घनिष्ठ सबंध रहता हे। मिह्ली कृत नत्रिका के भीतर 
चारों ओर एक कला इहती है। 
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वा ल० १३१--एक अर्ूच्द्राकार बिका का परिच्छेद । 


आअतलंसी का 
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है -अस्थि 
._. ई--श्रस्थि-आवरण 

३ सोत्रिक तंतु के सूत्र जो कि मिहक्ी-कृत नत्विका और 

अ्रस्थि-आवरण को सयुक्त करते है 

४--मिद्ली-कृत नतिका का बाहावरण 

४--सुख्यावरण 

६--आत्तरिक कला 

यदि नत्रिका को, उस स्थान पर जहाँ. वह फ़ूलकर कुटो के 
अ्अकोष्ठ से मिन्न जातो है, काटकर ध्यान से देखा जाप तो 
शसकी रचना जिचित्र मालूम होंगी । मिद्क्ती-कृत नक्िका के 
बाह्यवरण और भीतरी कजा के बीच से जो वस्तु रहती है वह 
यहाँ एक अंकुर का रूप घारण कर लेती है । यहाँ की श्लेष्मिक 
कला के सेलो का आकार लंबा हो जाता है ओर उनके ऊपरी 
सिरे से, जो अवर्खसीका की और रहते हैं. कडे बालों के समान 


टन 


करांद्रियाँ 


सूष्म सूत्र निकले रहते ह। इन सूत्ो के बीचं में झोर उनके चारों 
ओर एक गाढा पदाथ रहता है जिसमे क्लशियम काबो नेट 
( एवॉलापात (॥#900966० ) के कुछ कण पाए जाते है । 
इस सारी रचना को कुपोला ( ('त2009 ) का नाम दिया 
गया है | 

चित्र न॑० १३१२--नलिका के फूले हुए भाग का परिच्छेद । 


१---आँतरिक कला, २--सुख्यावरण, ३--नलिका का सौचब्रिक 
श्रवरण , ना--न्गडी के सूत्र, कु--कुपोला, जिससे लोम-सेलो से 
कोम निकल रहते है । 

अकुर के दूसरी ओर से अवण-नाडी के सूत्र उस स्थान पर 
प्रवेश करते है ओर उनकी शाखाएं डब सेल्नों में, जिनके ऊपर से 
सूत्र निकलते है, फेल जाती हैं । इस प्रकार इन अद्चंद्राकार 
नल्िकाओं के विशेष सेजलों का नाडो द्वारा मस्तिष्क से संबंध 
स्थापित हो जाता हे | 
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अिनज्न म० ११३--दोनों ओर को तीनों नज्निकाश्रों को डनके 
स्वाभाविक स्थिति मे दिखाने का अयत्न किया गया है | तीनो 
नल्िकाशों के तत्न॑ एक दूसरे के समकोण ( 2076 ०7 26 ) 
पर रिथत है | 
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ध न्नह फ 
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यदि कसी प्रकार से मिलली दी नत्रिका के भोतर अतलसोका 
के आंतरिक भोर में कुछ घटा-चढ़ी होती है तो उससे सेल्नों के 
कडे-कडे सूत्रों पर, जो ऊपर को निकले रहते हैं, प्रधाव पड़ता 
है। उम्रसे नाड़ी के सूत्रों में छत्तेजना उत्पन्न होकर वह तुश्त 
मस्तिष्क को जाती है | कण कुटी के पूर्व श्रोर पश्चात्‌ कोष्ठ की 
रचना भी ऐसी ही हे। वहाँ पर इसी प्रकार के ऋकर मिलते हैं 
जिनमें सृत्रमय सेल उपस्थित हैं । 

ये तीनों नल्रियाँ तीन दिशाओं में स्थित हैं, जेसा चित्र से 
पकट है, ओर एक दूसरे के साथ समकोण ( 720& 8726 ) 
बनाती हैं । इसी कारण हमको तीन दिशाओं से श्रपनी गति का 
ज्ञान अंकुर की नाडी के द्वारा होता है | जब हम अपना सिर 
किसी ओर को घुमाते हे तो नल्रिकोओ्रो के भीतर अतलघीका की 
गति भी उसी ओर को होती है, शितु दूसरी ओर की समान 
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च्ड' 


नल्निका में गति बिलकुल दूसरी ओर को होती है । इस प्रकार 
एक ओर को किसी नक्िका में, जिस ओर नतलिका का भार बढ़ता 
है, दूसरी भोर की समान नकिका में डख ओर भार कमर हो जाता 
है । इस कारण समव है कि मस्तिष्क से दो अकार वी सूचनाएं 
पहँचती हो, एक, एक ओर भार बढने की ओर दूसरी, दूसरी 
झोर भार कम हो जाने की | “एक नजी एक ही ओर की ओर एक 
हो गति की सूचना देंगी, सारो दिशाओं का भिन्न-भिन्न समतल्ों 
मे ज्ञान करने के जिए छु; नत्रियों को आवश्यकता है जो तीन 
जोड़ो में स्थित हों और प्रत्येक जोड़ा ( दोनों ओर की दो समान 
नलिकओ से अशिप्राय है ) समानातर ( 70906 ) समतत्न में 
स्थित हो, फिंतु दोनों नज्ियों के फूले हुए भाग एक दूसरे से 
विमुख दो। इससे प्रत्येक जोडा उस गति की, जो उसी की 
दिशा से होगी व ट्ससे समकोण (० 'रि8/0-8772]65 ) 
की दिशा सें होगी, अनुभव कर लेगा । एक दिशा की गति से 
एक नाल्ो पर प्रभाव पडेगा और दूसरी ओर की गति होने से 
दूसरी नालो उत्त जित दोगो ? ( (पाया 97090, +7ा0 
[9॥0070070 ) । 

तीन ऊर्च पाश्वे ओर एश्चात्‌ नज्लिकाओं सें से दोनो ओर को 
पाश्च नल्विकाए एक डी समतल से स्थित है। एक ओर की पाश्चात्य 
नजिका, जो कुछ पीछे की ओर को ऊुको हुईं है, दूसरी ओर को 
ऊःप्य नलिका से सम(नांतर तल्न से स्थित है । 

इन नल्िकाओं के विक्ृवत हो जाने से मजुष्य को दिशा का 
तन्कि भी ज्ञान नही »ो सकता । इनसें विकार उत्पन्त होने से ज्ञी 
मिचल्वना, वमत, सिर का धूमना, किसी एक दिशा सें ढोक 
प्रकार से चलने मे असमर्थ होना इत्यादि लच्षण उत्पन्न हो जाते 
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के ण्झ् ण्से कबूतर का, जिसक दोनों ओर के कण में सेथे 


दे! रु 
जलिकाएं निकाल दी गई है, सस्तिष्ठ के सबंध सें बणन किया 
जए चुका है । 

कोर्टी का यंत्र--कोक्लिया मे पहले दो नल्नियाँ बताई गई थीं: 
कितु वास्तव से उससे तीन नलियाँ होतीं हैे। उन दोनों नत्ियों 
के अतिरिक्त, जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है, एक पत्नी 
सी तीमरी नत्नी भी होती है जिप्तको भध्य नलिका कहते है। 
चित्र को देखने से विदित होगा कि यह मक्का ब्रिकोणाकार हे। 
इलकी बाहरी दीवार कोक्जिया को दीवार से बनी दुई है । ऊपर 
की छुत और नीच का फर्श दोनों मिल्लियों से बने हैं । ये 
दोनो मिल्लियाँ कोक्छिया के पलक के सिरे पर जुडी रहतो 
है | यह नज्ली इस फल्क के साथ ऊपर जाकर अत हो जाती है, 
और नीचे की ओर पाश्चात्य कोष्ठ ले मिल्ली रहती हे । 

चित्र ४० ११४-- कोक्ल्िया के एक चक्र का परिच्छेद | 





को ० यं०-- कोर्टी का यंत्र 
इस नलत्ली के फ़श को बनानेवालो मित्ली पर कई प्रकार के 
सेल रहते हैं | इस फर्श के लगभग बीच में कोर्टों का यत्र 
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कोर्टी के यत्र का एक काल्पनिक चित्र, जिसमें सज्ञा-सेल औौर 


फसिल्लीकृत कोक्लिया के दूसरे भाग दिखाए गए हैं ' 





क, कोर्टो की आंतरिक शक्वाकाएँ । ख. कोर्टी की बाहिरी 
शलाकाए । ग॒, कोर्टी की सुरंग । घ. धारक कला । ड, आंतरिक 
त्वोमेश सेलों की पंक्ति । ६, ६, १, बाहिः लोमेश सेलों की पक्ति । 
७, ७ डायटर के धारक सेल । आंतरिक लोमंश सेलो के अ तिम 
भाग ऊपर निकलने हुए दीखते हैं। श्रावणी नाडी के सूत्रो को 
डत्तेज़त करना इन्हीं का काम है। 

(0.67 ६७६प६ ए#+0०॥ 40४८) 
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रहता है । यदि इस यत्र को एक ओर से देखा ज्ञायगा तो सालूम 
होगा फि फिल्ली के ऊपर जो वस्तु व्‌ अंग है थे दो प्रकार के 
सतमों से बने हे । नीचे की ओर ये चोडे होते हैं, बीच से पतले 
हो जाते हैं ओर ऊपर जाकर फिर चोडे हो जाते हैं । ये दोनो 
प्रकार के स्तंभ एक दूसरें की ओर झुकते हैं ओर अंत में ऊपर की 
झोर एक दूसरे को ढक लेता है। यह ऊपर के चोडे हुए भाग सिर 
कहलाते है। एक स्तंभ का सिर दूसरे स्तंभ के घिरे को ठके रहता 
हेै। इस प्रकार दोनों ओर के स्तंमभों के बघोच में एक स्थान रह 
जाता है, जो एक सुरंग का स्वरूप घारण कर लेता हे। इन स्तंभो 
के साथ डनकी ओर को झुकते हुए कुछ लोमेश सेल रहते हैं 
जिनके ऊपर के सिरे से बाल के समान सूचम सूत्र निकलते 
है | अ्रवणश-नाडी के एक आाग से अनेक सूत्र श्राकर इन सेल्ों 
सें फल जाते है। इनके अतिरिक्त कोर्टी के यंत्र में और भो कई 
प्रकार के सेल रद्दते है। 

जिन भिन्न-भिनत्र रचनाओ का ऊपर वर्णन किया है, डन सब्चों 
का नाड़ियो से संबंध रहता है । नाडियों के भीतर आने ओर 
बाहर निकलने के लिये विशेष मार्ग होते है । कोक्लिया के 
बीच से जो स्तभ होता हे उसके तले से अनेक छिद्र द्वारा सूचप्र 
नत्षिकाए आरंभ होकर स्तंभ में होती हुँ फल्क तक चल्नी जाती 
हैं। इब छिद्रों ओर नज्विकाओ द्वारा नाडी के सूत्र भीतर आते है व 
बाहर जाते हैं। फलक के पास बहुत से नाडी-गंड रहते हे जहाँ 
से सूच्म सूत्र भ्रोर स्तंम कोक्लिया की दोनो बड़ी नतिकाश्रों से 
पहुँचते ह। कुछ सूत्र कोर्टो कोसेश सेलो से जाते ह। 

शब्द--वायु की कपनाओं से शब्द की डर्व्पात्त होती है। 
जब वायु में तरगे उत्पन्न होकर हमारे कश्-पटह के द्वएश हमारे 
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भीतरी कया में पहुंचतो हे और वहाँ से श्रवण-नादी उन तरंगों 
से घत्पक्न हुईं उत्तेजनाओं को मस्विष्क तक ले जाती हे तो हम 
शब्द का अनुभव करते है । थे तरंगे वायु के कणों में किसी कारण 
हलचल या विप्नव आ जाने से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार जल 
मे हमारे एक ढेला फेक देने से जल्न में तरगे उत्पन्न होकर वहाँ से 
चारों ओर को फेजती है, उसी अक्नार ब्ायु में भी तरंगे उत्पन्न 
होकर बहुत दूर तक फेज जाती है । 

जब वायु के कणों को किसी प्रकार धक्का लगता है ठो उनको 
अपने स्थान से पीछे हटना पडता है। पीछे हटने में डनसे' दूसरे 
कणों को धक्का लगता है जो फिर अपने पासवाले करों 
को धक्का देते हैं | इस प्रजार यह धक्का बहुत दूर तक 
चला जाता है। यह धक्का ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है स्यॉं-त्यों 
कम होता जाता है । अतएव वायु में तरगे उत्पन्न करने के किये 
वायु को धक्का देना आवश्यक है। जब हम ऊिसी बाजें को बजाते 
है तो उसके स्व॒रों से वायु को धक्का लगता है । हम जब बोलते हैं 
तो हमारे स्वस्यंत्र की पेशियों की कंपना से वायु को धक्का ज्रगत। 
है। यदि इम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर पठकते हैं 
तो डससे भी धक्का लगता है| इस प्रकार वायु के कणों से विप्नव 
उत्पन्न हो जाता है और उससे तरगें उत्पन्न होकर चारों 
ओर को फेलती हैं । तरंगों के फेलने का श्रर्थ केवत् कणों 
का कुछु समय के लिये अपने स्थान से हट जाना है । वह 
दूसरे कणों को धक्का देकर फिर अपने स्थान पर आ जाते हे । 
जिस प्रकार मेज्ञों मे धक्के इत्यादि से भीड़ में हलचल मच 
जाती है वेसे ही वायु के कणो में हलचल मचने से तरंगे उत्पन्न 
दो जाती हैं । 
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इन तश्गों का स्वरूप जलन की लहरों के समान होता है । तरंग 
ऊपर उठतो हे, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर उठती है ओर पुनः 
नीचे गिरती है। तरंग की उचाई और निचाई के श्रनुसार ही 
शब्द का स्वरूप होता है। कोई तरग अधिक ऊपर उठती है और 
नीचे भी अधिऋ गिरती हे। अर्थात्‌ उसकी लहरें बड़ी होती हैं। 
किसी कपना से छोटी-छोटी तरंगे बनती हैं | इन जहरों की 
उचाई ओर निचाई के अनुसार शब्द भी भिन्न होते हैं । ये 
खपनी गति में भौतिक नियमों का पूर्ण पालन करती हैं । 


खिन्र नं० ११४ 


थे कहर वायु, ठोस पदार्थ और द्रव्य सब वस्तुओं के द्वार 
यात्रा कर सकती है। वेशानिकों के अनुमान के अनुसार वायु में 
उनकी गति ११६२० फुट प्रति सेकिंड होती है । ताप के घटने- 
बढ़ने से इसको गति भी घटतो-बढ़तो हे, ताप के बढ़ जाने से 
उससे वृद्धि हो जाती है। जल में वायु की अपेत्ञा शब्द की गति 
चोगुनी हो जातो हे। आठ डिग्री संदोभड पर डसकी गति ४७०८ 
फुट प्रति सेकिड होती हे । जकडो सें उसकी गति १००००- 
१९००० फुट प्रति सेकिंढ, चाँदी में ८८००, सोने सें ६७०० ओर 
लोहे में १६००० फुट द्ोती हे । 
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हय शब्द को किस प्रकार सुनते हँ--इससमें कोई संदेह 
नहीं हे कि अवशणश से विशेष संबध रखनेवचाला भाग कोक्लिया 
है। यदि किसी पशु के कण से कोक्लिया निकाल दिया जाता है 
तो उसकी श्रवण-शक्ति जाती रहती है | नीचे की श्रेणी के जंतुओं मे, 
जिनको अवण शक्ति की अधिक आवश्यकता नहीं होतो, जसे 
कि ४७ हीं, उनमे यह अंग बष्ठप्राय पाया जाता है । 

वायु में उत्पन्न हुई कपनाएँ जब बांह्य कर्ण पर पहु चतो है तो 
कर्ण का बाह्य भाग उन कपनाओं को एकत्रित करके कर्ण-पटह 
पर पहुंचा देता है। इन कपनाओं के कारण कर्ण-पटइ में भी 
कपनाएं होने लगती हे । यदि कर्-पटह एक बिलकुल सपाद 
मिल्ली होती तो वह केवल एक ही प्रकार के स्वर से कपित हो 
सकती थी। किंतु डसकी विचित्र बनावट उसको खब प्रकार के 
स्‍्वरो को ग्रहण करने के योग्य बना देती है | भिन्न-भिन्न प्रकार 
के स्वरों से उसकी क पनाश्रों को गति ओर उनकी दीचता में भी 
अतर आ जाता है। कुडु स्वरों से कंपनाएँ कम उत्तन्न होती है 
और वे अधिक तोतच भी नहीं होतीं, किंतु दूसरे उच्च रवरों से 
अधिक ओर तीतर क पनाएँ उत्पन्न होती हैं । 

इस पटह से खुद्गर के प्रवर््न का संबंध रहता है और सुद्गर 
के दूसरे भाग से नेहाई व शूमिका कगी रहती है। इस शूमिंका 
का सबंध रकाब-्ञ्रस्थि के चोड़े भाग से रहता है जो कर- कुटी के 
बड़े छिंद्र में रहता हे। इसफा वणन ऊपर किया जा चुका हे। 
जब वायु की कपनाश्रो से पदद् में कंपना होने लगतो है तो 
उनका मुद्गर पर प्रभाव पडता हे। यदि पट बाहर की ओर 
खिचता है तो सुदगर सी बाहर को खिंचता है । पटह के भीतर 
फो ओर गति करने से मंद्गर भी पीछे को हटता हे। इसी प्रकार 
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इसमें तीरो के द्वारा ध्वनि का साग्ग दिखाया गया है 
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भेहाई की भी गति होती है | नेहाई का ग'त्र तो सुदुगर से लगा 
रहता है; किंतु उसका प्रवर्ेन रफाब से लगा रहता है । इनका 
आपस सें इस प्रकार संबंध रहता है कि जब पटह सुदगर को बाह 
की और खींच लेता है तो नेह्वाह का गात्र भी बाहर की ओर 
खिंच जाता है, कितु उसका अचदन भीतर की ओर गति करता 
है । इससे रकाब की भी भीतर को गति होतो है । वह अत में 
फर्शुसुट्ी के भीतर के तरज्ञ से कंपनाएँ या जहर उत्पन्न कर 
केवा है ! ये कपनाएं कोक्ज्िया की खारी कलज्ना को उत्तेजित 
कर देवी है जहाँ से मस्तिष्क को सूचना पहुंचती है। तरल की 
कंपनाए कोर्टो के यत्र पर विशेष रूपए से प्रभाव डांज्ञती है । 
उसके लोमेश सेल, जिनके चारों ओर नाडी के सूत्र रहते हें, 
इन कंपनाओं के अनुसार मस्तिष्ठ को शब्द का ज्ञान करा देते 
है। अ्ह्चंदाकार नजियाँ श्रवण सें कुछ भी साग नहों लेतीं । 

इससे यह स्पष्ट है कि कंपनाएँ कोक्लिया तक अवश्य पहुं चनी 
चाहिए, नही तो शठ्द का ज्ञान न होग्ग । यदि कोक्जिया में कुछ 
विकार श्रा जायगा तो भी शब्द का ज्ञान न होगा । यदि मध्य 
कर्ण इन कपनायों को अवःकर्ण तक ने पहुँ चाएगा तो सी बधिरता 
उत्पन्न हो जायगी । कश्ीकभी बाइर के कार से सेल जमा 
होने से भी सुनने में कठिनता होती है । 

शब्द के सवध से कई सिद्धांत है । एक सिद्धांत यह हे कि 
कोक्लिया के तीसरी छोटी नत्िका के फश बनानेवात्नी सारी 
मिज्नली वायु दी कपनाओं से काँपने क्षणती है जेंस कि ठेल्लो- 
फोन की प्लेट काँपती ह। भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वर॒उस ऊझिल्ला 
में भिन्न-भिन्न प्रकार को कपनाएं उत्पन्न करते हैं जिनसे लोमेश 
सेल उत्तेज्षित होकर मस्तिष्क को डसी के अनुसार सूचना देते 
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हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न-भिन्न सवरों का ज्ञान 
व सयुक्त राग को उसके अवयवब रवरों में तोडना मस्तिष्फ के काय 
है | दूसरे सिद्धत के श्रनुसार, जिम्के नि्माणऊर्ता हेल्मददोज 
( प्र०।ए०-४०0०८ ) है, यह काम कोक्लिया का है। साधारण बाजे 
में प्रत्येक स्वर उत्पन्न करने के लिये भमिन्न-भिन्न परदे होते हँ। 
एक परदे से एक स्व॒र निरुलता है शोर दूसरे से दूसरा। किसी एक 
परदे से एक से अधिक स्वर नहीं निकलते । हेल्महोज इसी प्रकार 
अतस्थ करण की मध्य कोक्क्िया की भिल्ली से भिन्न-भिन्न सूत्र 
मानता है जो भिन्न-भिन्न स्वरों का श्ञान कराते है। एक सूत्र केवल 
एक विशेष स्वर का ज्ञान कराता है । बस, जो स्वर॒अत;:स्थ कर्ण 
में पहुंचता हे उससे मिल्या हुआ सूत्र कपना करने लगता है 
जिससे ऊपर का लोमेश सेल मस्तिष्क को उस विशेष स्वर का 
ज्ञान करा देता है। यदि दो स्बर एक साथ बजते है तो उनसे 
मिलनेवाले दो सूत्र कंपना करने लगते हे ओर मस्तिष्क को 
दोनों का ज्ञान हो जाता हे । 
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डत्पत्ति सृष्टि का नियम हे। प्रत्येक ,जीव में, चाहे वनस्पति हों 
था पशु, उत्पत्ति अवश्य होती हे। प्रकृति अपनी बनाई हुई 
आतियों को सदा बनाए रखने का पूण अयल करती है । उनका 
नाश श्सको अभी£ नहीं है । इसी कारण उसने छोटे से छोटे जोच 
को भी उत्पादन की शक्ति श्रोर कामना दी है। कहां जाता है कि 
निप्ा80९/ गाते 5८% 7पौ७ ४06 ४४०7१0. किंतु चास्तव में 
56% शब्द पहले होना चाहिए था। कुत्ते की स्वामिभक्ति 
विख्यात हे। उसको चाहे कितना भी स्वादिप्ठ भोजन क्यों न दिया 
जाय, किंतु चह प्राण रहते तो किसी दूसरे कुत्ते या चोरों को अपने 
स्वामी के मकान में नहीं आने देगा। क्तु खोजाति के सामने 
आते ही वह अपनी स्वामिभक्ति भूल जाता है। पूंछ द्विज्ञाता 
हुआ स्वामी के गृह के भोजन इत्यादि के नारा करने में बढ कुतिया 
को सहयोग देता है। कुत्ता अपना भोजन कभी किसी दूसरे कुत्त को 
नहीं देगा, पर अपनी प्रयसी को तुरत दे देगा । 

सष्ट के सब जीवो में यही देसा जाता है। मथुन की इच्छा तो 
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| 


शलबान्‌ होतो है। मेथुन के साथ प्रकृति ने जो आनंद का अलु- 
अथ उत्पन्न किया है वह उत्पत्ति करने के लिये जीवों को बाध्य 
करने का एक साधन हैं। यहि अथुन से लोगो को आनद न 
मिलता तो कोई काहे को इतने कष्ट डठाता और इस प्रकार सृष्टि 
का अत हो जाता | प्रकृति ने इस बात का पहले ही से ठीक- 
ठीक बदोबस्त कर शक्‍्खा है। संथुन के साथ एक ऐसा आनंद रखे 
दिया है कि सृष्टि के जीव डसके कारण मंथुन करते है और उसके 
ह्वारा प्रकृत जाति की रक्षा करवाती है। कुछ जंतुश्रो ( पतग समुदाय 
]7880608 ) में देखा जाता हे कि वह स्त्री के साथ फेवल्ल एक बार 
मंथन बरते है । मेथुन कर चुक्ने के पश्चात स्त्री पुरुष के शरीर 
का भचण आरंभ करती हे, फितु पुरुष चुपचाप ख्री के सारे घातक 
गआधातो को सह छेता है। चह अपनी रक्षा के कुछ भी उपाय नहीं 
करता । ख्ी उसके सिर को खातो है । इसके पश्चात्‌ डल्चके चक्त पर, 
जहाँ पुरुष के शरीर के सब मम अग रहते है, आक्रमण आरभ 
करती है, उसको भी शीघ्र ही समाप्त कर देती है। इस प्रकार 
पुरुष के सारे शरीर को खा जाती है। ये पुरुष स्त्री की अपेक्ता 
कई गुणा अधिक बढे होते है। उनमें बल भी बहुत अधिक होता 
हें, कितु मथुन के समय स्त्री हृुए्ण अपने आाण गँवा ठेते है और 
अपनी रचा का तनिक भी उद्योग नहीं करते । 


कृति ने प्रत्येक जीब में उत्पन्न की है , चह ज्ञधा से कही अधिक 


इससे यह कदापि न समझन चाहिए कि मंथुन का तात्पय 
केवल सयोग से आनद प्रात करना है। प्रकृति ने केवन्न आानद 
अनुभव दरने के किये मेथुन दी सृष्टि नही की है। यह आनद उसने 
चेचल फंसाने का साधन रखा है। जो छ्ोग भ्रकृति के नियमो की 
अचरहेल्ना करते है अथवा उसको अपने अभिप्राय से वचित रखने 
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का इथ्योग करते हैं उनको चह कठिन दंड देती है। जो लोग केवल 
आनद के लिये अधिक संभोग करते हे उनको नाना प्रकार के रोग, 
शरीर की जीएंता, बल्चल का नाश, तेज की क्षीणता, मस्तिष्क कीं 
दुर्बक्षता, सारे शरीर का बेकास होना; हाथ-पाँचों का कॉपना 
इत्यःढ़ि से पीडित होना पडता हे। मैथुन की प्रकृति ने उत्पत्ति ही 
के लिये सूष्ट ढी हे ओर चह प्रत्येक प्राणी से अपना अभिप्राय पूरा 
करणावी है। जो उसे घोखा देने का उद्योग करते हैं वे यथोचित 
दण्ड पाले है । 

संसार के सब प्राणियों सें उत्पत्ति होती होती है। अत्यंत सूक्ष्म 
प्राणियों से लेकर, जिनको देखने के छिये सूच्मदर्शक यंत्र कीं 


हि] 


आवचश्यता होती है, बछे से बटे दःघ शरीरधारी ग्राणी तक 
इस नियम का पालन करते हैं। जेसा पहले बताया जा चुका हे 
जो नीची अणी के प्राणी है उनसे उत्पत्ति दूसरे प्रकार से होती 
ह। वे केवल दही भागो से विभाजित हो जाते है ज्निसे से प्रत्येक 
भाग कुछु समय के पश्चात्‌ पूर्ण हो जाता है और वह स्तन्न जीच 
की भाँति अपना जीवन आरभ कष्ता है । जितने रोगो के 
जीव्रष्ण है सनसें उत्पत्ति इसी प्रकार होती हे। अमीबा नॉपक 
जीव व अन्य एक्सेल्लीय जीवो मे डर्व्पत्त की यही विधि देखी 
जाती है। यह अमैथुनी सष्टि हे । स्पायरोगायरा (507702979) 
अथवा गेहगी (>५]2०८) नामक वनरपतियो में भी इसी अरकार 
उत्पत्ति होती है | 

कुछ जाति के जीवों से यहाँ भी यह देखा जाता है कि 
अम्रैथुनी उत्पत्ति केचल एक परिमित सीमा तक होतो हे । कुछ 
सेमय तक ये जीव विभाजित होकर नए जीव उत्पन्न करते रहते 
है, किंतु पश्चात्‌ जीवों वी यह शक्ति जाती रहती है। फिर 
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बनको मअथुन-विधि का आध्रय लेना होता है । स्री ओर पुरुष 
दोनों का सथोग होता है, जिससे नह जाति को डत्पति होती है। 
यह जाति किर शअ्रमैथुनी-विधि का साधन करती हे । इस प्रकार 
इनमे अमैथुनो और मेथुनी-विधि दोनो का चक्र चलता दे । 

जो नोचे की अणी के जीव हैं इनसें जाति की कोई भिन्नता 
नही थाई जाती । स्री ओर पुरुष दोनों मिन्न नहीं होते। श्रमीबा 
के शरीर से कोई पुरुष और खली अग नहीं पाए जाते । ज्यों-ज्यो 
जीवो की श्रेणियाँ ऊँची होती ज्ञाती है स्यो-त्यों ये विशेषताएं भी 
उत्पन्न होती जाती है। अमोबा से कछु ऊपर चलकर हम ऐसे 
जंतुओ को पाते ह जिनसें स्त्री ओर पुरुष दोनों के अग उपस्थित 
होते है। इनको डभयोत्यादक ( मिढा048 9770८॥6 ) कहा 
जाता हैं। इससे सी अधिक श्ागे चज्चनकर हमसे प्रष्ठ वशधारीय 
जीवो से जाति की पूण भिन्नत मिलती हे । 

इन जीवो से पूर्ण मथुनी सष्ठ होती हं। पुरुष के शुक्राशुओ का 
जब स्त्री के रज के डिंमस संयोग होता है तो नए जीव की नीच 
पडती है । डस समग्र स्त्री को गर्भ रहता हैं। इस गर्भ से स्त्री ओर 
पुरुष के सयोग से उत्पन्न हुए नए जोव की वृद्धि होदी हैँ जिससे 
कुछ ,समय के पश्चात्‌ नय शिशु का जन्म हाता डे। 

नर-जननेद्रियाॉँ---पुरुष से शुक्र बनानेवाल्ली ग्रंथियो को शुक्र- 
अथि था अड कहते हैं । यह दो ड्ोती है ओर अडकोष में 
रहती है । एक थेज्ञी होती है जो जिगके नीचे की ओर 
क्टकती है । इसके ऊपर का चसे बहुत पतला होता हे । इसके 
नीचे एक अनेच्छिक मांस-पेशी का परत रहता है जिसमे कभी 
संकोच हो जाता है और कभी घिस्तार । इसी , के अनुसार 
कभी ठो यह थेत्ली सिकुड्दी हुई छोटी सी मालूम होती ह॑ ओर 
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चित्र ने० १३६--अंडवेष् को एक ओर से काटकर अड ओर 
डण्ंड दोनो दिखाए गए हैं । 


3 आय बे 
3 


१--अड, २--उर्पांड, ३, ३--अडदेष्ट का कदा हुआ्आा भाग) 
'3---शुक-प्रणात्षी | 
क्भी लबी हो जाती है। इस थजी के भीतर दो शुक्र-ग्रथियाँ व्‌ 
अंड रहते है | उन दोनो के बीच में एक परदा रहता है | जहाँ 
पर बाहर दोनों ओर की खाल के बिलकुल बीच सें एक सीचन 
रहती है उसी स्थान पर भीतर दोनो अडो के बीच का परदा 


रहता है | 
29५९७ 


मानवन्श रहस्य 








इन अंडों पर एक कोष रहता हे जो ढदर की औदरय्या या 
महाकला का एक भाग होता हे। अ्रूणावस्था की एक अवस्था में 
अंड डदर के भीतर रहत है। ज्यो-ज्यो अण से बृद्धि होती हे त्यो- 
व्यों ये अड॒ भी नीचे उतरते जाते हैं ओर अंत में अडों को थेली में 
पहुंच जाते है । इस प्रकार यह अडकोष व अंडवेष्ट डदर को 
महाकला से बनता हे । इस अडकोष के उपर एक और श्राचरण 
रहता है जिसको श्वेत होने के कारण श्वेतावरण कह्दा जाता है। 
यह पूर्णतया सौन्निक धातु का बना होता हे और बहुत कहिन होता 
है । किसी-किस्ती पशुओं सें अंड डदर के भीतर पाए जाते हैं । 

अंडों ओर शुक्र-पधियों का आकार अंडे के समान द्वोता है। 
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बहुन से परदो के द्वारा अड भीतर से कई कोष्ठों में विभाजित 
रहता है । ये कोष्ठ पूर्णतया एक दूपरे से अक्षग नहीं होते, किंतु 
कुछ-कुछ आपस में मिले रहते हैं | अंड के प्रत्येक कोष्ठ में बहुत सी 
सुद्दी हुई चक्क़रार नजलियाँ रहती हे । ये नलियाँ बहुत बारीक 
होतो है। सारी ग्रंथि मे इस प्रकार की कोई ८०० से ६०० तक 
नलिय होती है । मुदी हुई होने के कारण नकज्नी थोडे ही स्थान मे 
आरा जाती है, क्तु यदि उसको खोल दिया जाय तो शत्येक नत्ी 
२ व ३ फीट लवबो हो जानी है । 

चित्र न० १६९८--अड के भोतर को शुक्र-नज्निका का परिच्छेदः 
शुकाजुग्रो को निन्न-भिन्न अवस्थाएं दिखाई गई हैं । 


रर (८ 
>48८ ५ 
र 758) (3) छ. ढ 8/# 
दी 
सै अान-+- रत 52 (2 न हर छा ८ट्र श । 72 
अर २४5४ 955 शै के 
कर हक 2 //6 7 |, है 4 ५०९५ के 
हा व (2) / स्‍ 2,207 ४ | । स्‍ 9) ३ अत पट 
(9, 264[7/ * ७ छ 
५२३ ग् (9 तट हट [ 225 / 7; >> 
हि टिक डा लि पा | (0) घढ 
(छो ५& र शक व «्छ) 
( जो. 6 
8 6 ३२ की, । ४ ५4 ।८ 2०2 
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(१--से उनको प्रथम अवस्था दिखाई गई है, २, ३, ४७, £ अ्रव- 
स्‍्थाओं में होते हुए ७ में पहुचकर पूर्ण हो जाता हे । 
८--पोषक सेल | 
ये नक्षियों ग्रथ के अगले किनारे की ओर से आरंभ होकर 
४९५९ 


कप 
अबतक ह० आासयका. फटा कद बन भत्ता पाए जल ।ही 
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ये छी शोर को जाती है, जहाँ वे एक दूसरे की शोर कुकर 


आदण में मिज्ञती हे | इसले पीछे की ओर एक जाल सा बन 
जाता है । यहाँसे कोड पद्ढ् नलियाँ निकलती है जो बहुत ही 
मुडी हुईं होती है । ग्रथ के पिछुले भाग पर ये एक और छोटी 
सी अथि बना देती हैं जिनको उपांड कहते है। हाथ से टटो- 
लने से यह डपाड अड के पीछे की ओर प्रतीत किया जा 
सकता है । इसका ऊपर का स्िरा चोडा शोर बडा होता है। ऊपर 
से नोचे की ओर इसका आकार घढतों चत्ना जाता हे | श्रन्त में 
नोचे का भाग पतली पुच्छु की भाँति रह जाता है । 

ये सब नल्नियों डपाड के सिर में पहु चकर एक दूसरी बडी 
नत्ली बनाती है जो शुक्र-प्रशाली कहज्ञाती है। यहद्द शुक्र-प्रणात्री 
साँप की गेडलियों की भाँति चक्‍्फर खाती हुईं डउपाड के सिर 
से आरंभ होकर नीचे की ओर उत्तरना आरक्भ करती है और 
उपांड के पुच्छु पर पहुच जाती है । इस स्थान पर उसवी 
मोटाई शत्रधिक हो जाती है । यहाँ से प्रणाली फिर ऊपर चढना 
आरंभ करती है। अंत से इसी नत्तिका के द्वारा शुक्र शिश्न की 
नज्जी मे पहुंचता हे । 

अडो के कोष्ठो के भीतर जो मुदी हुई नत्तिकाएँ होती है वे 
वास्तव से एक प्रकार की गअथि होतो है | शुक्र के शुक्राणु वही 
बनते है। यद्दि एक नत्लिका को काटकर सूच्मदर्शक यंत्र के द्वारा 
दखा जाय तो उससे भिन्न-भिन्न अवस्थावाले शुक्राणु मिलत्रंगे । 
कोई पूशतया परिपक्व होगे । कोई शुक्राणु बनना आरंभ ही करते 
होगे । कोई बीच की अवस्था से होगे। इन नज्निकाश्रो की दीवारों 
के भीतर थ शुक्राशु बनदर नत्िका के बीच की नक्वी से आरा जाते 
हैं और वहाँ से आगे को चन्नते हे । 
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शुक्राशय - वस्तिप्रदेश में मुन्नाशय के पिछुल भाग से लगी 
हुईं दो थेलियाँ होती हे जिसे शुक्र एकत्रित हो जाता है। ये 
प्रेज्षियाँ कोई दो इंच के लगभग लंबी होती हे। भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों भे इनकी लंबाई-चोडाई भिन्न होती है। ये शुक्राशय 
कहलाती हैं । शुक्रशय से पोछे की ज्योर से आकर शुऊ-प्रणात्री 
खुलती है ! शुक्राशय भी वास्तव में एक प्रणाल्नो द्वी हे जो बहुत 
अधिक सुढ़ी हुई है ओर कहे भाग फूलकर कोष्ठ के समान हो 
गए हैं। इसी को छोटी-छोटी शायाएं इधर-ठघर निकली रहती 
' है जो कोष्ठों का रूप चारण कर लेती है। इसमे एक प्रकार का 
द्ृब्य बनता है, जो शुक्र में मिल जाता हे। इन शुक्राशयो से 
एक पतली नकिका पोरष नामक अंथि से द्वोती हुई मृत्र मार्ग 
तक चनज्ली जाती हे, जहाँ वह एक छिद्र द्वारा खुलती है । 
शुक्र--शुक्र एक प्रकार का गांड़ा लसदार दूध के समान श्वेत 
रग का द्रव्य होता है । इसमें एक विशेष प्रकार की गंघ आती है। 
जिस वस्त्र पर वह पड जाता है वड़ कड़ा द्वो जाता हे ओर वहाँ एक 
घब्बा पड जाता है। घछ्मे का शग हल्का पीला होता हे। यह 
सारा द्रव्य अंडको्षों से नहीं बनता। इसमें कह ग्रथियों सें बने 
हुए द्रव्य सम्मिलित रहते हैं। शुक्राशय्॒ की दीवारों का बना हुआा 
द्रव्य उसमें मिज्रा रहता हे। शुक्र-अथियों में भी शुक्राशुओं के 
अतिरिक्त कुछु द्रव्य बनता हे, किंतु वह बहुत गाड होता है । 
पोरुष अथि सें बना हुआ। द्रव्य थी शुक्र मे मित्रा रहता हे । इन 
सबों के अतिरिक्त शिश्न की दीवारों में जो ग्रथियाँ होती है वे भी 
कुछ द्वव्य बनाती हे, जो शुक्र में मित्र जाता हे। इस प्रकार शुक्र 
कई भाँति के द्वव्यों का मिश्रण है। यह द्वव्य शुक्राश॒ओं के जीवन 
के लिये आवश्यक होता हे । कितु शुक्र की मुख्य वस्तु शुक्राणु होते 
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प्रकार को मछुली के शुक्राशु , ई--मेढ़ा के ; 
८-+जेलो फिश नामक जंतु के , £--बंदर के 
((000०70 ५४०४४) जो अंनच्रियों सें होते हैं ) के 
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ह जो शुक-प्रथियो की नजिकाश्रों सें बनते हें । यदि शुक्र शुक्राणुओं 
ले रहित हो तो वद जज की भाँति स्वच्छु और पारदर्शो होगा। 
इसमें श्वेत रंग. शुक्राशओ के ही कारण होता है | इसको 
प्रतिक्रिया हज़्की क्ञारीय होतो हे । 
यदि ताजे शुक्र को एक काँच के स्लाइड पर लेकर सूच्मद्शक 
यत्र के द्वारा देखा जाय तो उसमें अत्यत छोटे-छोटे जोच बड़ी 
चित्र नं० १२०--कुछ भिन्न-भिन्न जतुश्रों के शुक्राशु । 
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३--चमगादड़ के शुक्राणु ; २, ३--मेंढरकू के शुक्राशु ; ४--एक 
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$ १०--दोधघ क्ृमि 


$ ३१--करकट 
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तेजी से इधर से उधर को दोइते हुए दिखाई देगे। ये शुक्राणु हैं 

जो उत्पत्ति के सुख्य कारण है। चित्र सें देखने से इनकी रचना 

ढीक प्रकार समझे में आ जायगी। सबसे ऊपर गोल पिर है जिरा 

पर एक आवरण चढा हुआ है। इसके नीचे से शुक्राणु का गात्र 

शररंभ होता हे। जिस स्थान पर गात्र ओर सिर मिलने हे कह 
चित्र नं० १२९--मनुध्य के शुक्राणु । 





पृ 
अ->आ्रागे की ओर से ; ब--पाश्य को ओर से , ३-«-सिंर- 


डर 
जाण जो सिर के ऊपर चढ़ा रहता है ; २--म्रोवा ; ३-्गात्र , 
४--पुच्छु ; €--- अंतिम भाग । 
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० 7 आ « अ. अमिक । 


स्थान कुंड भीतर को दवा हुआ है और गात्र से पतला है। वह 
ग्रीवा है । गात्र के नीचे से शुक्राशु की पूंछ श्रारंभ होती है, 
जो बहुत लंबी हे । इसके बिक्रकुज्ष बोच में एक गाढा काले रंग 
का सूत्र चित्र में दिखाया गया है। यह शुक्राण का अत्तीय सूत्र 
है। पुच्छु के दूसरे सिरे से एक पतला सूत्र निकला रहता है । 
शुक्राणु अपनी पुच्छु की सहायता से द्रव्य में तेजी से गति 
चित्र नं० १९२--मनुष्य का शुक्राशु बहुत बढाकर दिखाया गया है । 





ध्राक्षफ | £-अक्ष । ६--चक्राकार वेष्ट । ७-अक्ष का वेष्ट 
८--बाह्मावरण । &$-+मडल्ञाकार भाग । १०---पुच्छीय भाग में 
अक्त का चेष्ट । 
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करते हैं। गति के समय इनकी पुच्छु उसी प्रकार हिलती हे, जसे 
सप के चलने के समय उसका शरोर गति करता है । शुक्राणु की 
लंबाई (८४5० से छठ ईपे तक कही ज्ञाती है। चित्र में दे वने से 
विदित होगा कि सिर का अगज्ञा भाग नोकीला होता है , पोछे का 
भाग चोड़। होता है। उसकी सहायता से वह डिभ के आवरण को 
छेद कर सहज में उसके शरीर के भीतर प्रवेश करता है। 

ये शुक्राणु लगभग २९ वध की आयु में उत्तम प्रकार से बनने 
आरंभ होते है । इससे पूर्व ये कमजोर होते हैं । इसी कारण 
थोडी अवस्था की संतान बल्नवान्‌ नही होती। निरबंज्ञ शुक्राणु शुक्र 
में बहुत धीरे-धोरे गति करते हैं, कितु बल्वान्‌ शुकाणु बहुत तेज्ञी 
से गति करते है। यह अनुमाव कि ॥ जाता है कि एक बार मैथुन 
के पश्चात्‌ स्वस्थ सतुष्य से एक तले के क्गभग शुक निकल्नता है । 
इससें बील करोड़ के लगभग शुक्राणु उपस्थित रहते हैं। गर्भ में 
केवल एक ही शुक्राशु काम से आता है। शेष सबों का नाश हो 
जाता है। इससे अनुमान फ्िया जा सऊता है कि एक बार मैथुन 
द्वारा निझुलनेवाले शुक्राणु कितने गर्भ उत्पन्न कर सकते है । 

कुछ पुरुषों के शुक सें शुक्राणु नहीं होते । वे यद्यपि मंथुन 
कर सकते हें, किंतु संतान नही उत्पन्न कर सकते । 

अडघारक रज्जु--शु॒क्र अंथियों के ऊपर यदि खाज् को दबा 
कर देखा जावे तो भोतर रज्जु के समान कुछ चस्तुएं प्रतीत होंगी । 
ये वे भिन्न-भिन्न नक्िकाए हैं जो शुक्र-अंथि को जा रही हैं या 
चहाँ सेआ रही है। वे सत्र नलिकाएं आपस सें स्रौशिक तंतु 
द्वारा बंधी रहती है और अंडधारक रब्जु के नाम से पुकारी 
जाती है, क्योकि शुक्र-प्रंथि इसी रज्जु से लटकी हुई है। इस 
रज्जु को बनानेवाले निम्न अवयव हैं--- 
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१ शुक्र-प्रनाजी | 
२ शुक्र-प्रनाक्षी की धमनो । 
३ शुक्र-ग्रथि की धमनी | 
४. नाडियॉ | 
&, जमीकावादिनी नत्ियाँ | 
६ शिराओझों का जाज्ञ | अड के चारों ओर शिराओ का एक 
जाल सा बना रहता है । 
इन सब वस्तुओं में शुक्र-प्रनाली सबसे कठिन ओर कड़ी होती 
हैं । अतर्व जब हम हाथ से टटोलते हैं तो हमसे चह वस्तु विशेष- 
कर मालूम होतो हैँ । ये सत्र वस्तुएं रज्जु के साथ डदर से 
चल्नी जातो हैं । कभी-कभो वह छिद्रग, जिसके दूवारा ये उद॒र में 
प्रवेश करतो हे, बडा हो जाता है | ऐसो दशा सें डसमें होकर 
अंबियाँ अंडकोष में उतर आतो हैं | उसको साधारणतया आँत 
उतरना कहा जाता है | शिराडों का जाल नरम-पतल्नी 
रस्सियो का सनूह ऐसा प्रतीत होता है । 
शिश्न--मेशुन का यत्र शिश्न हे। इसी के दूवारा मनुध्य का 
शुक्र स्त्री की योनि से पह चता है। अतएवं इसकी रचना भी 
जानना आवश्यक हैं । 
शिश्न वास्तव सें तोन लंबे-लबे दंडों से बना हुआ हे जो 
शिश्य की जड से भगास्थियों के मिलने के स्थान से आरम्भ 
होकर शिश्न के अग्न भाग तक, जो शिश्न-मुड ऋृहलाता हे, 
चले आते हैं | इनमें से दो दड तो ऊपर रहते हैं ओर एक नीचे 
रहता हे। नीचेवाला दंड बीच से से खोखला होता है जिसके 
द्वारा मृत्र इत्यादि बाहर निकत्नता है । ऊपर के दोनों उढंड ठोस 
होते हैं । इनके बीच सें शिश्न की दो घमनियाँ, नाडियाँ और एक 
७०७ 


शिदः रहती है| इन ढंडों की बनावट विचित्र होती है । इनके 
सीवर कई छोटे-छोटे कोष्ठ होते हे जिनमें रक्‍त भर जाने से 
शिश्न का अहर्ष हो जाता हे। इसी से मेथुन सभव होता है। 
मेंथन के पश्चात्‌ इन स्थानों में से रक्‍त लौट जाता है आर अंग 
ढीला पड जाता है। इन' कोष्ठो के ऊपर, जो सोत्रिक ततु और 
माँख के बने होते है. सोत्रिक ततु ओर अनैच्छिक मांस चढा 
रहता है| इन सबो पर चम आच्छादित होता है जिशसे जिग या 
शिश्न का साधारण रूप बन जाता है। 

शिश्तन का आगे का भाग जो मुंड कहलाता है यह ऊपर के 
ठडो से नहीं बनता । इन दडो का मुड़ के पीछे ही अंत हो जाता 
है। केवन्च वीचेबाला दड ऊपर के दोनों दडो से आगे बढा चन्न 
जाता है| डसका अंतिम भाग इस प्रकार चोडा हो जाता हे, जेसे 
कि 'सॉप की छुत्नी!) की डडी के ऊपर छुत्र होता है | इसमें 
जो बाहर की ओर छिद्र होता हे डरी के द्वारा मृन्र बाहर 
निकलता है। 


नारी-जननेद्रियॉ--जिस अकार सजुष्य सें दो शुक्र-अंथियाँ 
होती ह, उसी प्रकार स्त्रियों में भी दो डिंभ-प्रंथियाँ होतो हे । एक बाई 
ओर ओर दूसरी दाइनी ओर रहतो है। इनमे डिंभ तेयार 
होते है । जब इनका पुरुष के छुक्राशु से संयोग होता हैं तभी 
गर्भ की स्थापना द्ोती हे | 


इन ग्र थियो का रंग गहरा भूरा होता है | इनकी लंबाई एके 

ढ़ च ओर चोडाई है इच या मोटाई ई इंच के लगभग होतो है। 

इनका भार & माशे के करीब होता हे । ये डदर के पीछे की 

दीवार पर गर्भाशय के दोनों ओर लगी रहती है। गर्भाशय से 

एक बंधन िंभन्ग्रंथि तक फेला रहता है। इसके ऊपर सौत्रिकझ 
6/ 
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चित्र नं० १२३---शिश्न की पेशी | 


ठंतु का एक आवरण रहता है । इसके भोतर भसरो सोन्निक तंतु 





सानव-शरीर-र हस्य 


रहता हैं जिसके सांथ में कुछ अनच्छिक पेशी की सेल भी मिलनी 
रहती है । अधि के ऊपर जो कला रहती है उसको उत्पोदक 
कला कहने है | यह कला जहाँ-तहाँ ग्रंथ के भीतर भी चनक्षी 
जाती है | यदि ग्रथि को काटकर देखा जाय »ो डसके भीतर 
सेलों की बनी हुई कुछ थेन्रियाँ दिखाई ठेगी, जिनको आशय भी 
कह सकते हैं । इन थेजल्ियो को डिभ-कोष कट्दा जाता हे । जो 
छोटे डिंस-कोष है थे ग्रंथि की सतह पर रहते हैं और जो बडे 
हैं वे नीचे रहते है । ऊितु ज्यों-ज्यों वे बढते है स्यों-त्यो ऊपर की 
ओ< सरक्ते है और अन्त में >थि के ऊपरी तत्न पर आकर फट 
जाते है । 

डिभ-कोष के बाहर का आवरण उसी सोब्रिक तन्तु से बना 
होता हे जिससे अधि का मुख्य साग बनता है। इसके भीतर 
सेलो का एक परत रहता है जो ग्रथि की उत्पादक कल्ना से बनता 
है। इसके भं।तर कुछु द्रव्य भरा रहता है ओर द्रव्य के भीतर 
एक बडी सेल होती हे जो डिंभ कहलाती है । ज्यो ज्यों डिस 
बढ़ता जाता हे त्यो त्यो प्रत्येक परत के सेलो को संख्या भी बढती 
है। छोटे कोषों में द्रव्य नहीं होता । वह उनके बढने पर उत्पन्न 
होता है । बडे होने पर डिंस के चारों ओर सेलो के कहे परत 
उत्पन्न डो जाते हैं | यह सब िभ-वेष्ट कहलाता है । धीरेब्धीरे 
डिभ-कोष के भीतर का द्वव्य बढ़ता है, जिससे कोष तन 
जाता है । वह अधि की सतह पर पहुंचता हे और तर के 
तनिक और बढने से फट जाता है । इससे कोष के भीतर का डिंस 
स्वतन्त्र होकर डिभ-प्रणाल्षी ( [7५]]0])790 /'प्र७ ) के सिरे 
के माजर में अटक जाता हैं । चहाँ से वह धीरे-धारे गर्भाशय से 
पहुंचता है । 
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बिल्ली की डिभ्र-ग्रंथि का परिच्छेद । 
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१--प्रथि के स्वततन्न घारा का वाह्यावरणु जिल ओर वह बंधन 
से नहीं लगी हुई है । 
१--दूसरी धारा जिस ओर ग्रथि दूसरे अंगों से जुडी हुई है । 
२--अंथि का आंतरिक भाभ । 
३इ--कणमय भाग जो सोन्रिक भाग के बाहर की ओर स्थित है । 
४--रक्क-नलिकाएँ । 
४--डिभ-कोष की अथम अवस्था | 
६--डिभ-कोष की दूसरी अवस्था जहाँ उनका परिपक्कीकरण 
आरभ हो चुका है ओर वे अ्ंथि के भीतर की ओर चले गए हैं। 
कपल 
८--डिभ-कोषअधिक परिपक्रहोकरसौ त्रिक भाग में पहुं च गयाहे। 
&---सबसे अधिक परिपक्कत डिभ-कोष जिससे डिभ निकलने- 
वाले हैं । 
$४--कोष जिससे किसी कारण से डिंभ निकल गया है 
१०--पीतांग । 
पूछ्ठ-प्रख्या <३० 
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चिश्र न० १२४--परिपक्क डिस, डिभ अन्थि के पृष्ठ पर स्थित । 





डि्पप्रन्थ -- कस जम पा प्म अल... की सुख 
का बंधन ८ ब््् म 8 जल 
३ भाशय का 
पाश्विक ढंछ + 
दिग्स ग्रन्थि 


( हमारे शरीर की रचना से ) 

यह माना जाता है कि शुक्राणु ओर डिम का संयोग डिस- 
प्रनाजी में होता है। गर्भाशय की और से शुक्राशु आता है आर 
डिंभ प्रनः्जी के दूसरे सरि को ओर से डिम् जाता है। बीच 
में दोनों का मित्ञान हो जाता है।यह अ्रजुमान किया जाता है 
कि प्रत्येक डिंसग्रथि सें ७२,००० के लगभग टिभ-कोष होते 
हैं| अतएव डिसों को सी इतनी ही संख्या होतो है । प्रत्येक 
आत्तव सें अंथि से एक डिस निकलता है। 

जब डिंस-ग्रथि से डिंभ निकल खुत्ता हे तो फटे हुए डिंभ- 
कोष में पीले रंग के कुछ सेल्न उत्पन्न हो जाते हैं । यह उन्हीं 
सेल्लों से बनते हैं जो डिम-कोष के ऊपरी आवरण के भीतर की 
ओर स्थित थे। उन्हीं सेलों के बढने से थे पीले रंग के सेल्न 
उत्पन्न होकर खाह्बी स्थान को भर देते हैं । कभी-कभी यह पर 
कुछ रक्‍त भी दिखाई पढ़ता है जो कोष के फटने से निकलता है । 
यह पोतांग कहलाता है | इसमें विचित्रता यह होती हे कि 

५१९ 
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यदि गर्भ स्थापन हो जाता है, तो यह पीतांग और बडा हो 
जाता है, ओर अंत तक उसके चिह्न बने रहते है। कितु यदि 
गर्भस्थापना नहीं होती तो वह पीताग धीरे छोरे सूखने ओर 
सिकुदने लगता हे, यहाँ तक कि वह बिल्ञकुल्ल नष्ठ हो जाता हे। 
गर्भ के न होने पर छुठे महीने के पश्चात्‌ यह पीतांग दिखाई 
भी नही ठेता, किंतु गर्भ स्थापन होने पर ने महीने में यह 
इतन बडा हो जाता है कि इसकी परिधि ६ इंच के लगभग 
होती हे । 

डिभ--यह डिस, जो कोष के फटने से निकलता है, कुछ गोल 
होता हे बीच में प्रोटोप्लाज्म का समूह होता है ओर इसके चारों 
ओर एक स्वच्छु पारदशंक मिक्क्की होती हे | इसको बाह्य वेष्ट 
कहते है। प्रोटोप्लाज्म में बला और अलवबूमन के बहुत से कण 
पाए जाते है । वह इन कणों से भरा रहता है। वास्तव से यह 
डिभ का पोषण-संग्रह है। उसने आगेके लिये अ्रभी से श्रपने 
रूाने की सब सामग्री एकत्रित कर क्षी हे। भोटोप्लाज्म में एक स्थान 
पर कद और कंद्राशु रहते हे। इस स्थान पर किसी प्रकार 
के कण नही होते। प्रोटोप्लाज्म स्वच्छु, होता है । इस सेल के 
भोनर एक आकर्षक संडल भी होता है। इस सारे प्रोयेष्ज्ाज्म 
के चारो ओर बाह्यांचरण के भीतर एक पतला खा अत्तरावरण 
रहता हैं । 

डिभ-प्रशाली--यह वह प्रणाज्ञी हे जिसके द्वारा ग्रथि से 
निकलकर डिभ गर्भाशय में जाता है। ये दो प्रणात्रियाँ 
दाहनो ओर बाई, ग़भाशय के ऊपरी आग के पिरों से आ्राश्म 
होती है। प्रत्येक श्रशाली ४७ इंच के लगभग लंबी होती हे। 
गश्ाशय के दोनों ओर से जो बंधन वस्ति-प्रदेश फो जाते है. उनके 
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१--क द्र या उत्पादक कोष । 
२---क द्वाणु या उत्पादक कण । 
३--बाह्य| वरण । 


पृष्ठ-सरू्या २१२ 


2 के, + 
मानव-शरीर-रहस्य--स ट न० २३ 
गर्भाशय, हडिस-प्रणाली और डिभ-नत्तिका इत्यादि । अग 
के नीचे और झागे का भाग और गर्भाशय का अंतिम भाग 
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१--गर्भाशय का ऊपरी भाग ; 
२--प्रीवा ( आतरिक द्वार के पास ) ; 
३--भग का ऊपरी और पिछुलला भाग , 
४--िभ-प्रणाली ; 
४--डिभन्प्रणाल्ली का चौड़ा भाग ; 
६--डिभ का बधन; 
७०--डिंभ-गअंधथि ; 
८४--डिंभप्रणालो के दूसरे सिरे की झालर ; 
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( हमारे शरीर की रचना से ) 
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प्रेट नं० २४७ की व्याख्या 


१-मृत्र-प्रणा त्नी 
२््डडिस रक़्वाहिनियाँ 
३जश्रोशणिगा बृहत्‌ अन्न 
४र्जडम ग्रथि 
४->गर्भाशय का पार्शिवक बधन 
६>जरायु ग्रीवा 
७सयोनि पारश्विक कोण 
प्त्गुदोत्थापिका पें० 
ह न्‍्योनि की कला जिसमे सलवट पडी रहती हैं 
१०८ सरक्ञांग्रोध्वे धमनी 
१ १ल्‍अंत श्रोणिगा घमनी 
१ २-समुत्र-प्रणाली 
१३-नामि धमनी ( सूखी हुई ) 
१४-सरलांनत्र सध्य घमनी 
| ४>गर्भाशयिकी धमनी 
१६ ्डिभ-अणाली 
है| ७्य्गोल बंधन 
१ ८८गर्भाशयिकी धमनों 
१६ न्मृत्र-प्रणा ली 
२०-उदराध' रक़वादिनियाँ 


उइत्वादन 





दौनों स्तरों के बीच में यह प्रणाली रहती है । उसका दूसरा सिरा 
डिभ-ग्रथि के पास खुलता है। इस सिरे पर एक माज्र सी लगी 
हुईं हे। इस प्रणाली का डिभ-ग्रंथि से वास्तव सें कोई संबंध 
नही रहता। केवल यह माजर उसके पास रहती है । इसी के 
सहारे से डिंस प्रणाज्ञी में आकर गर्सशय की ओर चक्कों 
जाता है। 

प्रणात्नी की दीवारे सोत्रिक तंतु की बनी हुड्े होती हैं । साथ में कुछ 
अनेच्छिक मांस पेशियाँ भी रहती हैं । भीतर की ओर श्लेष्मिक 
कला रहतो है । किंतु इस कला में लंबाई की और कुछ सिलवटे 
पडी हुई है। यहाँ की कला में वे सेल छोते हैं, जिनके ऊपर 
से बारीक बारीक सूत्र निकले रहते हें | डनकी क्रिया गर्भाशय 
की ओर हुआ क्रदी है । प्रतएव थे डिभ को आगे बढ़ने में 
सहायता देते हैं । 

गर्साशयं--यह वह अंग है जिसमें गर्भ की स्थापना होती हे। 
थह वस्ति>प्रदेश मे रहता है | चित्र की ओर देखने से इसका 
आकार तुरंत ही समझ में आ जायगा । उसके सामने की और 
मूत्राशय ओर पीछे की श्रोर मज्लाशय रहते हैं । 

गर्भाशय के ऊपर का भाग चोडा और मोदा होता हे. कितु 
नीचे का भाग पतला हो जाता हे] यहाँ उसका मुख हीता हे जो 
योनि से पीछे की ओर खुलता है । इस मुख के दो श्रोष्ठ होते हें; 
एक अगला और दूसरा पिछला । ऊपर का गर्भाशय का चोडा 
च मोटा भ्ग उसका गात्र कहलाता हे । सुख के उपर का 
पतल्ला भाग ग्रोवां कहा जाता है। गरभे धारण करने से पू्च गर्भाशय 
४ इच लंबा, २ इच चोडा ओर $ इंच मोटा होता हे, किंतु 
गर्भ के पश्चात्‌ उसका आकार बढ जाता है । 
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गर्भाशय को अपने स्थान पर रखनेवाले कहे बंधन होते है । 
दोनो और से डदर की कला उसको चस्ति के पाश्व भाग से बॉघे 
हुए हैं। इस कल्ना दोनो परतो के बीच एक गोकज्ष रज्जु के 
समान बंधन रहता हैँ । इसके अतिरिक्त ओर भी कई बंबन 
होते है । 


यदि गर्भाशय को काटकर सूक्ष्म-द्शक थत्र सें देखा जांय 
तो उसकी दीवारे तोन अकार के भागों से बनी हुईं दिख, ई देगी । 
सबके भीतर श्लेष्यिक कल्ना, उसके बाहर पेशी, उससे बाहर 
सोत्रिक तंतु का स्तर | इन्ही ठीन परतो से डिभ-प्रणात्री 
भी बनी होती है | ऊफ़िंतु गर्भाशय में पेशी का भाग बहु 
अधिक होता है । क्‍योंकि उसको पेशी की आवश्यकता भी 
अधिक होती है । 

साधारणतया गर्भाशय के भीतर खाजी स्थान नहीं रहता। 
डसकी दीवार आपस सें मिली रहती है । जब चहाँ गर्भ को 
स्थापना होती हैं वब डसकी दोवारें एक दूसरे से अलग हो जाती 
है ओर उनके बीच में स्थान हो जाता हे । ज्यों-ज्यों गर्भ बढ़ता 
है त्यों-त्यों स्थान भी अधिक होता जावा है। 

योनि--योनि गर्भाशय के सुख तक पहुँचने का मार्ग है, 
यद्यपि उसका वहीं अत नहीं दो जाता । वह वास्तव में एक 
नक्ती हे। उसका ऊपर का सिरा गर्भाशय के मुख और ओवा के 
नीचे रहता हैं। गर्भाशय का मुख इस नली में आगे की ओर को 
निकला रहता है । इस कारण यह नल्नो गर्भाशय के मुख के पाछे, 
कितु डससे अधिक ऊपर तक चल्नी जाती ह। इस नत्ली का नोचे 
का खुला हुआ सिरा और डसका बाहर का छिद्र भग के ओहों 
के बीच से मृत्र द्वारा से आधा इंच ऊपर रहता है | ऊपर यई 
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जेली गर्भोशथ के पीछे की और जितनी गहरी है उतनी आगे 
की ओर नहीं है। ये उसके पूव ओर पश्चात्‌ कोण कहलाते 
हैं। मेथुन करने से पूर्व बाहर का ह्वार एक प्रकार की मिल्ली से 
बंद रहता है जो मेथुन से टूट जाता है । 

इस नकली को लंबाई कोई तीन या चार इंच होती हैँ । उसके 
भीतरी पृष्ठ पर श्लेप्मिक कला रहतो हे । वह एक प्रकार का तरल 
बनाती रहती हे जिससे सारी नक्ती सदा गीली रहती हे । प्रदर 
के रोगो में यह तरक्ष अधिक बनने लगता हे | योनि-द्वार पर 
णोनि सकोचिनी पेशी रहती है । योनि की दीवार में शिराह्रों 
की सख्या बहुत अधिक होती है, जो मेथुन के समय रक्त से भर 
जाती है। मथुन के पश्चात्‌ वह फिर खाज्ी हो जाती हैं। 

जननेद्वियो की रचना का सामान्यतः ज्ञान प्राप्त कर चुकने के 
पश्चात्‌ अब हमको इस बात का ज्ञान करना आवश्यक हे कि 
गे की स्थापना क्सि प्रकार होती हे १ कोन-कोलच भाम क्‍्या- 
क्या कार्य करते है, डिम किस समय अंथि सें से निकलता हे 
झोर डसके ओर शुक्रए्णु के सयोग से किस प्रकार ग्भस्थिति होती 
हु। यह गंशस्त्र अथवा अ ख-शासत्र स्वयं ही विज्ञान की शुक बढीं 
शाखा है | इस विषय का पूर्णतया वर्णन करने के किये एफ इस 
पुस्तक से भी बड़े ग्रथ की आवश्यकतर हैँ । इस कारण यहाँ पर 
गभ-संबंधी केचल बहुत मोटो-मोटी बातों के बदाने की चेष्टशा 
की जायशी। 

आपत्तव - इहिंस डस समय ग्रंथि से निकज्तता है जिस समय 
स्त्रो को मासिक धर्म होता हे। यह हमारे देश सें १२-१४ वर्ष 
की आयु में आरभ होता हे ओर ४४-९० चर्ष की आयु तक 
जारी रहता है | इसके पश्चात्‌ वह बंद हो जाता हैे। इसको 
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रजोनिवृत्ति कहते है। आत्तव के समय में मिन्न-मिन्न दशाओं सें 
अंतर पाया जाता हे । शीत देशों से रजोदशंन ढेर से होता है! 
जो लड़कियाँ आमोद-प्रमोद में पत्नती है, उत्तेजक चसतुएऐ खाती 
हू और ऐसे ही उपन्यास पढती है डनमें साधारण काम-काज 
करनेचाली आमीण कन्याओं की अपेज्ञा रज्ोदशन शीघ्र आरंभ 
हो जाता है। श्जोदशन से यह समझा जाता है कि कन्या यचती हो 
गई ृअश्र्थांत्‌ संतानोस्पत्ति के योग्य हो गई हे । 

प्रत्येक सश्री को लगभग चोर सप्ताह के पश्चात मासिक चर्म 
दोता है और ठीन या चार दिन तक रहता है। इस समय में योति 
से रक्त का स्राव होता रहता हे | उस समय में अथवा उसके 
आरभ होने से कुछ समय पूव हो से गर्भाशय की श्ल्लष्सिक कला 
लाल हो जाती है। उससें रक्त का संचालन अधिक होता ह्े। 
श्लेष्मिक ऊल्ला के नीचे कही-कही रक्त जमा होने लगता है | अत 
में रक्त के अधिक होने से श्लेब्मिक कला फट जाती है और रक्त 
बहने लगता ह | यह साधारण रक्त नहीं होता, किंतु उससे कुछ 
भिन्न होता है | उसमें श्लेष्मा अधिक रहवा हे | इस कारण 
वह साधारण रक्त की भाँति नहीं जमता। इसमें चूने के जवरों 
की भी अधिकता होती हैँ और श्लष्मिक कला का भी बहुत कुछ 
भाग रहता हैँ | मासिक ख्थाव से गर्भाशय को कलत्ना का बहत 
सी भाग नष्ट हो जाता हैं । कंभी-कभी कज्ना के नीचे स्थित सेल्नों 
का भी नाश हो जाता है। यह स्राव तीन-चार दिन तक होने के 
पश्चात्‌ फिर बद हो जाता है | अनुमान किया जाता है कि एक बार 
मासिक स्राव सें दो या तीन छुटाँक रक्त निऊलता है। किंतु इसका 
परिसाण सब स्त्रियों सें समान नहीं होता। किन्हीं में श्रष्िक होता; 
किन्‍्ही से कम होता है । उसकी अतिक्रिया चारीय होती है। 
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आत्तव के समय सेँ दूसरी जननेद्वियों में भी कुछ परिवत्तन द्ोते हैं । 
डिभ-ग्रथि में रक का अधिक संचालन होता हे। गर्भाशय की 
दीवारे रक्तमय हो जाती हैं। योनि की श्लेष्मिक छल्ा भी रक्त की 
अधिकता के कारण कुछ सूज जाती है ओर उसका रंग लाल दो 
जाता हैं। गर्भाशय कुछ कडा भी हो जाता हैं। इनके अतिरिक्त 
बहुत सी स्त्रियों को आत्तव के दिनो में पीडा होती हे । शारीरिक 
ग्रौर मानसिक दोनों ही अवस्थाएं बिगड जाती हैं | शरीर में 
आलस्य का रहना; कमर या कूल्हों मे भारीपन म लूम होना; 
भोजन या काम करने सें अरुचि; स्वभाव का चिदचिडा हो 
जाना आदि साधारण बात हें। जिनके शरीर में पूर्व ही से कुछ 
विकार है उनको अधिक कष्ट होता है। गर्भाशय के दोनों ओर या 
पेड में तीच दर्द का होना गर्भाशर्य या डिंभ-प्रणात्ञी के रोग का 
सूचक है । 

डिंम-अंथि सें बहुत बडा परिवर्तन होता हे । जिन दिनो में 
मासिक स्राव होता हे उस समय डिंभ-ग्रेथि सें डिस परिपक्त होकर 
ग्रपने, कोष को फाडकर बाहर निकल्न आता है । वह खाव 
के समय हिंभ प्रणाली से झाता है या शआनेवाला होता हे। जिन 
दिनों में स्राव नहीं होता उन दिनों में डिंस भी परिपक्क नही 
होता ओर न चह अधि से बाहर ही निकलता है| मासिक स्राव 
ओर ग्रंथि से डिंस के निकलने सें अ्रवश्य ही गहरा संबंध हे; 
इसमें तनिक भी सदेह नहीं। जब तक डिस परिपक्त होना 
अ'रंम नहीं होता, डस समय तक रजोदशन भी आरंभ नहीं होता 
झौर जिस आयु में डिस-अंथि से डिंभ निकल्नना बन्द हो जाता 
है, जो ४५ या ५० वर्ष की अवस्था सें होता हे, उस समय 
सासिक खाव भी बन्द हो जाता हे। अतएवं इसमें क्िसो को भी 
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संदेह नही है कि इत दोनों घदनाओं में अवश्य ही कुछ न कुंछे 
सम्बन्ध है । 

कितु इस सस्वन्ध के स्वभाव और कोन सी घटना पूर्व होती है, 
अधि से डिंस पहले निकलता है व खाव पहले होता है, इन बातों 
के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। कुछ पशुओं से, जिन पर कुछ प्रयोग 
किए गए है, यह पाया गया हे कि डिस छस समय परिपक्त होता 
हे जब खाव बन्द हो जाता है या बन्द होनेवाला होता हे। अर्थात्‌ 
खाब के पश्चात्‌ डिंभ परियक्त होता है। कुत्ते, भेड और सूआर में 
यही पाया गया है। अनेक बार भिन्न-भिन्न अन्वेबणकर्तताओं के 
द्वारा बहुत से विचित्र सिद्धाव बने है और रह हो चुके है। कितु 
यह बात ठीक मालूम होती है, जेला कि उनमें से कुछ सिद्धात 
बताते है कि मासिक खाव का अ्भिय्रा गर्भाशय की श्लेष्मिक 
कल्न। को इस योग्य बता देना हे कि वह डिस को अपने से कारण 
कर सके। प्रत्येक मास से गर्भाशय की कला नई हो जाती है | 
इससे डिम को धारण करने की डससें पूर्ण शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है। एक महाशय का कथन है कि खाव से कल्ला खुरइरी हो जाता 
है जिसले डिंस को वहाँ चिपकने से सुगमता होती है। जिन 
जोगों का यह मत है कि डिम खाव से पूर्व ही परिपक्त होकर 
प्रणाज्ञी मेँ अ। जाता हैं उनका कहना हे कि गर्भाशय पहले से 
डिंभ के आतिथ्य-सत्कार के लिये प्रस्तुत रहता है, किंतु जब डिभ 
वहाँ नही आता तो वह रोता है। स्रे गर्भाशय के अश्न ही मानो 
माप्रिक स्व हे । 

प्रति मास अधि से एक डिस निकलकर डिभ-प्रणाज्नी में 
अचेशः करता है। प्रणाक्षी के सेलों की सिल्षियाँ डसको गर्भाशय 
की झओोरू चत्नता कर देती है । उनकी क्रिया उसी ओर को द्ोोवी 
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है | अतएवं डिभ को उस ओर जाने में सिक्षियों की गतिसे 
सहायता मिलती है । इस अकार डिंभ गर्भाशय में पहुच जाता 
है। यदि इस यात्रा में गर्भाशय सें पहुचने के पूर्व डिंभ-प्रणा्री 
में उसझो शुक्राशु मिज्न जाता है तो दोनो का सयोग होता है । 
डिम का गर्भावान ( 7७७४ा८७000 ) होता हे ओर संभव हे कि 
वृद्धि भी यही आरंभ डो जादी हो। 

परिपक्वीकरणा--गर्भाधान श्रर्थात्‌ ख्लरी श्रौर पुरुष सेलो का 
संयोग होने से पूर्व उन दोनों मे कुछ परिवत्तन होते है जिनके 
पश्चात्‌ वे परिपक्क हो जाते हैं । जो शुक्राणु अंथियो के सेल्ना 
के भीतर होते हें वे सथोग करने के योग्य नहीं होते । डनमें एक 
बार भाग होता है , ओर साथ में कुछ ओर भी परिदत्तेन होते हैं, 
जिनके पश्चात्‌ उनमें संयोग करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है ! 
ये शुक्राणु अपने प्राथमिक स्वरूप से भिन्न होते हैं | इसी प्रकार 
डिंस में भी परिवत्तन होते हैं । प्राथमिक डिंस से दो बार भाग 
होता है जिससे चार, डिंस के समान, गोल-गोल वस्तुएं तंयार 
होतो है। इनमें से केवल एक डिभ होता है। शेष तीनो गोले 
ध्रवक्ण ( ?८]४० 00068 ) कट्दल्ाते है | इसी प्रकार 
प्राथमिक शुक्राशु के भाग से चार शुक्राशु बनते हैं; किंतु वे सब 
अपना काम करनेचाले होते हैं । 

इस सबब से इतना कदना आवश्यक है कि जब डिंस परिपक्त 
होने लगता है तो उससें भाग होता हे। जेसा ऊपर कह्दा जा चुका 
हे, यह भाग दो बार होता हे। जसे सामान्य सेजो के भाग में 
सेल का केद्र लस्बे-ल्म्बे तरो के रूप से आकर क्रोप्रोतोम बना 
देतः है, उसी प्रत्तर यहाँ मो क्रोमोनरोम बन जतते हैं। अ्रपरिपक् 
दिस का केंद्र इपने रूप का छोड देता है। केंद्र जिस वस्तु का बना 
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चित्र नै० १९४--शुक्रारु ओर डिभ का परिपक्तीकरण 





हर मेनक 
ह  अ्तेल 


होता है चद्द एक विशेष आकार धारण कर लेता है | बहुधां सेल के 
दोनों सिरो पर यह वस्तु छोटे-छोटे दंडों के आकार में स्थित हों 
जाती है। ये दंड क्रोमोसोम कहलाते हैं। सेज्न के भांग होने से' 
क्रोमोसोम बीच से विभाजित होकर आधे आ्राधे दोनो सिरों पर 
स्थित ट्ो जाते हैं ( देखों चिन्न नं० ३ मॉनव-शरीर-रहस्य प्रथम 
भाग )। जब भाग पूर्ण हो जाता है तो आधे-आधे क्रोमोसोम 
सेक्न के दोनों भागों में चले जाते हें। इससे प्रत्येक भाग से 
पैहले को अपेज्ञा आधे क्रोमोलोम' रह जाते हे। यदि इन नदोन 
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उत्पादन 





भागों का फिर भाग होता हैँ तो क्रोमोप्रोम फिर दो भागों में 
विभाजित होते है । अतएव परिपक्क क्रिया के पश्चात्‌ डिभ में 
क्रोमोसोम की सख्या घट जाती है। क्रोमोप्रोीम डिस और शुकारु 
दोनो में होते हैं | अतअएच जब दोनो के संयोग से गर्भाधान होता है 
तो दोनों के क्रोमोसोम का भी संयोग होतह है। यही क्रोमोसोम 
माता-पिता के गुणों के वाहक माने जाते हैं । 

गर्भावान--शुकाशणु ओर डिस दोनो परिपक्त होकर गर्भाधान 
के लिये तेयार हो जाते हैं । मथुन-क्रिया के द्वारा दोनों का 
संयोग द्वोत। है । इस क्रिया से स््री-पुरुष दोनों को एक प्ररऊर का 
आनन्द होता है | इसफा कारण वे नाडियाँ होती हैं जो दोनो 
ओर के मुंडों में रहती हैं, जिनसे संवेदना मस्तिष्क को जाती हे । 
योनि की दीवार सदर एक विशेष प्रकार के तरत्न से गोली रहती 
है। यह तरत्न इन ग्रंथियो से निकलता है जो योनिद्वार के पास 
रहती है । 

मंधुन-क्रिया से शिश्न गर्भाशय के द्वार के पास शक्र को पहुँचा 
देता है। कभी-कभी गर्भाशय के सुख ही सें शुक्र चज्मा जाता है 
अथवा गर्राशय योनि से शुक्र को चूस लेता हैं। मथुन समा 
होने पर शिश्न ढीला पड जाता है। इस प्रकार गर्भाशय के 
भोतर शुक्र के शुक्रशण प्रवेश करते हैं। ये शुक्राणु अपने शरीर को 
तीच्र गति से ऊपर की ओर यात्रा करते हैं शोर वद्ाँ डिभ-प्रणाह्नी 
के छिद्र द्वारा प्रवेश करके नाली सें पहुच जाते हैं। यहाँ पर 
डनको परिपक्त डिभस मिलता है। एक डिंस के किये केवल्न एक ही 
2 क्रणु की आवश्यकता होती है। अ्रतणब एक शुक्राशु का तो 
डिभ से संयोग हो जाता है; दूसरे शुक्राशु अंत को नष्ट हो 
जाते हैं | 
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चित्र नं० १२६--एक मूथकी के डिभ की गर्भाधाव-विधि | 


पुरुष पूर्वकेद्र 


स्त्री पूर्वकेद्र 


पुरुष पूवकेंद्र 





विभाजक केद्र 

जिसमे भाग 

होता आरम्भ 

हो गया हे 
शुक्राणु अपने सिर के अग्न नोकीले भाग के द्वारा डिभ के 

बाह्यावरण को छेद देता है ओर डसका सिर, झऔीवा और गात्र कला 

बुछु भाग भो डिस के भीतर प्रवेश करते है। शेष सारा भाग 

बाहर हो पड़ा रहता है और अत को नध्हो जाता है। कुछ समय 


विभाज़क के द्र 


णुर२ 


डतपादन 





में शुक्राए| के डिस के भीतर गए हुएं भाग के स्वरछ्ठप में परिवतन 
होता है और वह पुरुष-पूव के द्र ( [8]९-7770-70प |€प७ ) 
बन जाता है। उसका आकार एक केंद्र ही के समान होता हे । 
उसके साथ से डसके श्राक्षक मंडल ओर अपकर्थक बिंदु भी रहते 
हैं । इसी डिभ में खी-पूव केद्र (॥7 6708) 6-770-7700]6 7७) 
बन जाता हे। इन दोनों केंद्रों में कोमोत्रोमो की सख्या समान 
होती हे । 

कुछ समय के पश्चात्‌ स्त्री ओर पुरुष दोनों पूवक्द्ध आपस से 
मित्र जाते हैं जिनसे केवल शक क्द्ध बनता दें। उस समय गर्भा- 
धान पूर्ण हो जातों है। इस समय डिंभ सें एक कंद्र होता हे 
भर उसके साथ दो आकृर्षफ मडल होते हैं। इसके पश्च त्‌ डिंभ- 
प्रणाल्षी हारा गर्भाशय में आता है, जहाँ वह उसकी भित्ति पर 
चिपट जाता है। इसके पश्चात्‌ उसमें भाग ओर वृद्धि दवोने 
भ्रारंभ होते हैं । 

यह समस्या अभी तक हल नहीं हो सकी हे कि पुरुष-पूर्व 
क्रेह की ऐसी कौन सी क्रिया होती हे जिससे डिंभ में वृद्धि होने 
छगती हे। चाह क्रिया रासायनिक है या भातिक हे। लोइब 
([,0०09 ) महाशय का कंथन है कि पुरुष-पूवकंड् की क्रिया 
केवज रासायनिक है | उसने रासायनिक साधनों द्वारा कुछ छोटे 
जीचो की उत्पत्ति की हे। उसने पहले डिभ को फ़ोरमिक श्रग्ज्ञ 
( 70"७770 &०वते ) में रखा। इससे डसके ऊपर एक पतली 
सी मिल्‍्ली बन गई। इसके पश्चात्‌ उनको ऐसे सामुद्रिक खारे 
जल से रखा जिसमे लवण की सात्रा अधिक थी। श्रोर अ्रत सें 
उसको साधारण सामुद्विक जक्क से रखा जिसमें क्वण को 
मात्रा कम थी। ऐसा करने से डिंस के भाग होने लगे ओर 
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उनसे जंतुओं की उत्पत्ति आरंभ हो गई । इन महाशय को इस 
ध्कार से पूण जतु के उत्पन्न करने मे तो सफल्ता नहीं हुई हे, 
किंतु बह उस जतु के ज्ञारवे# ( 7.877० ) की अवस्त्या तक पहुंच 
गए है। उससे इनका यह विचार है कि शुक्राशु डिभ को कोई 
ऐसी रासायनिक वस्तु देता हे जिससे डिंम उत्तजित होकर वृद्धि 
करने ज्वगता है । 

वृद्धि का क्रम--शक्राजु ओर डिंभ के मिलने से जो अ्रण सेल 
बनता हैं, उससे भाग होना आरम्भ होता दहै। एक सेल से 
दो सेल बनते है। थे दोनों सेल फिर दो-दो भागों से विभक्त होते 
हैँ। इस प्रकार चार सेल बन जाते है। चार से फिर आठ बनते 
है, आठ से सोलह, सोजह से बत्तीस; बत्तीस से चौंवठ; इसी 
प्रकार इनकी सख्या बढ़ती चत्ली जाती है| बत्तोस ये सब सेल एक 
दूसरे के साथ चिपटे रहते है। इससे इनका एक समूह सा बन 
जाता है जिसमें प्रत्येक सेल वी स्वतंत्र स्थिति होती है। इस 
समूह का शआ्राकार एक बडे गोल शहतूत की भाँति हो जाता 
दहे। इन सब सेलो के चारों ओर डिंम का बाह्मावरण रहता हे । 
इस प्रकार एक बडे कोष्ट के भीतर ये सेल विभक्त होकर 
अपनी संख्या बढ़ाते रहते हे । इस अवस्था को कलल अवस्था 
( (070०]० 50922 ) कहते है । इसमें बाहर की सेल्न 
भीतर की रुज्ो की अपेज्ञा बढ़ी होती हैं।इस १कार बीच में 
छोटे सेलों का समूह रहता है ओर उसके चारों ओर बड़े सेल्नों का एक 
स्‍तर रहता हे । 

धोरे-धीरे इस सेल-समूह के बीच से सेल इटने ज्गते हैं । इससे 
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# पूर्ण जतु बनने से पूव को एक दशा का नाम है । 


ज्‌रडे 


उत्पादन 


वहा पर कुछ खोखला स्थान बन जाता है, लिससें एक प्रकार का 
तरल रहता है । घोरे-ध रे यह तरज्न बढ़ता है । सारे सेल एक 
स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं ओर बाहरी दीवार के साथ जगे 
रहते हैं | बाइरी आवरण के भीतर की ओर जो सेलों का एक घरत 
रहता है उसके सेल बडे ओर अष्टकोणी हो जाते हैं। भीतर के 
सेलों का आकार क्रमहीन हो जाता हे। उनमें कोई बड़े और 
कोड़े छोटे होते हे । इस प्रकार इस अवस्था पर अण सेल के 
भोतर स्थित सेज्न-समूद के चारों ओर सेलो का केवल्न एक परत 
रहता है| फिंतु शीघ्र ही इस परत के भीतर की ओर सेल्नोों का 
एक नया परत बन जाता है। ये सेल भीतर स्थित सेल-समूह 
से बनते है | इस प्रकार एक के स्थान में अब दो परत हो जाते हैं । 
शांप्र द्वीइन दोनो परतों के बीच में एक नया तोसरां परत 
बन जाता हे और अग-सेज् के चारो ओर फल जाता है। इन 
सेलों के तीना परतो को भिन्न प्िन्न नामों से पुकारा जाता हे। 
लबसे बाइरी परत को वाह्योत्पादक बीचवाल् परत को 
मध्योत्पादक और भीतरवाले को अंतरोत्पादक कहते है। 
हन तीनोंपरतो से शरीर के भिन्न-भिन्न भण्ग बनते हैं । जंसा हि 
नीचे के लेख से विदित है। 
बाह्मोत्पादक से--- 

१, डपचम झोर उसके अकर जो भिन्न-मिन्न स्थानों में रइते हैं । 

२० नादी-मंडक्त, मध्यस्थ ओर प्रातिक दोनों | 

३, ज्ानेद्रियों, नेशत्र के, नासिका इत्यादि के कुछ भार | 

४- मुख की भोतरी कत्ना 

४. नासिझा के रधों को कन्ना | 

६, चम की ग्रथियों की कन्ञा | 
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७, स्वेद अथियों से संबंध रखनेवाले पेशी-सूच्र | 
<., नेत्र के आयरिल के पेशी-सूत्र । 
साध्योत्पादक से-- 

१, शरीर की समस्त श्रस्थियों | 

२, खारे शरीर का सोद्रिक ततु | 

३ शरीर की समस्त मांस-पेती | 

४. रक्तवाहक सस्थान, हृदय, घमनी, शिरा इत्यादि | 

&, रसवाहिनों नलिकाएँ | 

६, प्लीहों । 

७, सूत्र-संरथान । 

८ं, जननेड्रियाँ 

अंतरोत्पादक से-- 

१, समस्त पाचन प्राणाली की भीतरी कंज्ा जो दाँतों के भीलः 
की ओर से आररम होफर सारी प्रणात्री की दीवारों की भीतर क 
ओर से आच्छादित करती हुई मत्र-स्थान तक चल्नी जाती हे। 

२. पाचन-प्राणाली से सबंध रखनेवाल्वी सब अथिर्यों, जछे 
यकृत्‌, अग्न्याशय इत्यादि, की कक्षा भी इससे बनती हे । 

३, श्वास-संस्थान की कल्ना । 

४. करण को कल्ना । 

४. अवटुक और बालअंथि के कोष्ठो की कज़ा | 

६, मृत्राशय ओर मूत्र-नज्ञिका की कला । 

इस प्रकार गर्भकाल में गर्भाशय में एक सेल से शरीर के सारे 
अंग बन जाते है | जब नव मास के पश्चात्‌ बच्चा जन्म लेता हे तो 
उस समय उसके शरीर के सारे अवयव अपना-अपना कस 
स्वर॑श्नता से कर सकते है। यद्यपि जन्म के पश्चात्‌ कई साह्न 
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जप 


हि 
जाते है । 
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१--एक सेल का ठो से भाग । 
२--दो का चार में भाग । 
३--चार से आठ सेल उत्पन्न होते है। 
करे के रे | + 4 ] है 
४ और ५--इसी प्रकार सेलो की संख्या बढती जाती हे, 
जिससे स्वच्छ और कण-रहित सेल बाहर की ओर रहते है और 
कणमय सेल भीतर कीं ओर आ जाते हैं । 
पृष्ठ-स रूया €२७ 


उत्पादन 





तऊ चह' अपने भोजन, पाज्ननन्‍्पोषण के जिये माता दट्वी पर 
निर्भर करता है तो भी उसकी भोतिक स्थिति भिन्न हो जातो है। 
यह उस भाँति माता के शरोर का एफ भाग नहीं रहता, जेते कि 
पहले था । 


गर्भ के भीतर बच्चा अपने शरीर के लिये सारी आवश्यक 
सामप्रो माता ही के शरीर से प्राह करता है और उसी के 
सहारे उस शरोर के अंग बनते हैं। माता के रुघिर से बच्चे के 
शरीर में सारे पोषक पदाथ पह चते हैं | किनु माता ग्योर बंच्च के 
शरीर का रक्त कही भो आपस में मिलते नहीं। दोनों मिन्न रहते 
है। बच्च का रत्त उसके रक्त-नज्िकाओं में रहता हे और उसकी 
उत्पत्ति भी उसी के शरीर से होती ढडे। माता का रक्त उससे 
बिलकुल भिन्न रहता हे। बच्चे का रक्त माना के रक का भाग नहीं 
है। दोनों रक्तों में इतनी भिन्नता होते हुए भी माता के रक्त सें 
सस्मिल्नित भोजन पदाय बच्च के रक्त से पई च जाते है । 

बच्चे के शरोर का माता के शरोर के साथ अपरा के द्वारा संबंध 
रहता है । यह उस स्थान पर बनता है, जहाँ सबसे पहले डिस- 
प्रणाली से आकर गर्भाराय की दीवार से स्थित होता है । बच्चे 
के लिये यह अपरा बहुत मद्ृत्त का अग है । क्योकि इसी के 
द्वारा बच्चे का पोषण होता है । अतएवं इसकी उत्पत्ति ओर रचना 
पर तनिक अधिक ध्यान देना आवश्यक है 

गर्भाशय में अ्रश-सेल की स्थिति और अपरा की 
उत्पत्ति -इम पहले दुख चुके हे कि शुक्राशथ ओर डिस का सयोग 
डिंभ-प्रणात्वी में होता है | वहाँ से अर ण-सेल गर्भाशय वी 
ओर यांत्रा करता है । यह माना जाता है कि इस यात्रा में उसको 
सात दिन लग जाते हैं । जिम समय वह गर्भाशय में पहुंचता 
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है, ढस समय तक सेल्न से बहुत कुछ वृद्धि हो चुकती हैं | कंजल- 
अवस्था! समा5 होफ्र दूसरी अवस्था आरम हो जाती है । सिन्न- 
पमिन्न उत्पादको के चिह्न प्रकट होने लगते हैं । बाह्योत्पांदक का 
बहुत कुछ भाग बन चुकता है । 

सबसे छोटा मानविक डिंभ, जो अब तक देखा गया है, 
१३०१४ दिन का था, किंतु इसमे भी सेलों के दो परत डपस्थित 
थे | इनसें से बाहर के परत में अम्ल के समान नशश करने की 
शक्ति दोती है । जिस स्थान पर डिभ स्थित होता हे, चह्ों के तंतु 
इस परत के कारण घुज्न जाते हैं और इस प्रकार वहाँ एक छोट 
सा गा जाता है । अण के बाहर के परत की इस शक्ति 
फा वारण एक रासायनिक चंस्तु होती है जिसके कारण उसके 
चारों ओर ततु घुजने लगते है । 

इस प्रकार जहाँ पर डिंभ स्थित होता हे, वहाँ एक छोटा-सः 
गढा बन जाता है, जिसमे अरुण स्थित हो जाता है। अर ण घोरे- 
घीरे नीचे को खोदना आरभ करता है और भीतर को प्रवेश 
कर्ता चला जाता है । अत्त सें वह गर्भाशय को दीवार के भीव्र 
गड्डे जाता है ओर डसके उपर का गढा, जिसके द्वारा : सने प्रवेश 
किया हे, रक्त से भर जाता है । कुछ समय के पश्चात्‌ यह रक्त भी 
दूसरे सेलों दे द्वारा शोष लिया जाता हे। इस प्रकार अण ग्भा- 
शय की दीवार के भीतर अपने छिये एक खोखला स्थान तेयार 
कर लेता है जो चारो ओर से ब्द होता है । इस खोखले स्थान 
सें अ्रय -सेल पडा ता हे ओर जो रक्त टल्मके चारो ओर रहता 
है उसी से वह पोषित होता है । 

अगण के श्रने के कुछ समय पूव ही से गर्भाशय उसके स्वागत 
की तयारियों करने लगता है। जेसा एक बार ऊपर कहा जा चुका 
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है। कुछ का तो यह मत है कि अण केन आने से गर्भाशय रोता 
हैं। मासिक स्राव ही उसका रोना हे। अण के आ जाने पर 
उसकी तंयारियाँ ओर भी बढ़ जाती हैं। उसके मिन्‍न-समिन्‍न भागों 
की रचनाओं में परिवतन होने आरम्भ हो जाते हैं। अ ण-सेल्न की 
तन्तुओं को नाश करने की शक्ति को रोकने के ब्िये गर्भाशय को 
प्रयत्न करना पड़ता है। यदि यह क्रिया किसी भाँति न रोकी 
जाय तो कुछ समय में गर्माशय की दोवर में छेद हो जाते हैं। 
अतएव गर्भाशय की दीचार के भीतर के सोन्रिक तन्‍्तु के सेल्ल, 
जो पहले छोटे होते हैं, आकार मे बढ़े जाते है और उनके 
केन्द्रों का आकार भी बढा हो जाता है । ये सेल आकार में 
अष्टकोणी होते हैं । अण-सेल की नाशक शक्ति का अवरोध 
करने के लिये गर्भाशय इन सेलों को एक दोवार तेयार कर 
देता है । गर्भाशय की दीवार के भीतर की गअन्यथियों सें मां 
वृद्धि होती हे। वे क्म्बी ओर चोड़ी हो जाती हे; वहाँ रक्त का 
गवाह अधिक होने लगता हे, रक्त-केशिकाएं फूल जाती हैं और 
गर्भाशय की भीतरी कला फूली हुईं ओर जाल दिखाई देती है। 
साधरुण अवस्था सें इस कन्ना की मोटाई < इंच के लगभग 
होती है; किन्तु इस समय वह फूलकर | इंच तक हो जाती है। 
कला की इतनी वृद्धि का मुख्य कारण अंथियों की वृद्धि हे। इनका 
नीचे का चोडा भाग भी बढ़ता हे, किन्तु ऊपर की गदन में अधिक 
बृद्धि होती हे । इस पअकार यदि कल्ना को काटकर देखा जाय तो 
डसके दो भाग दिखाई दंगे; एक ऊपर का भाग जिपसें अंथियों 
की गर्दन रइती है जिनके बीच सें दूसरे सेल भरे रहते हैं ; दूसरा 
नीचे का भाग जहाँ बहुत से चोढ़ेन्चोडे खांज्नी स्थान दिखाई पढ़ते 
हैं। ये अंथियों के गात्र हैं । 
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प्रसूतिशास्जश् गर्भाशय की कला! को तीन भागों में विभाजित 
करते है ; पहला वह भाग जो श्र ण॒ के उपर रहता हे अर्थात्‌ श्र झ 
को ढके रहता है ; दूसरा वह जो आश के नीचे रहता है और 
तीखरे भाग में गर्भाशय की समरुष कला गिबी जाती हे। ज्यों-ज्यों 
अण बढ़ता जाता है, त्यॉ-त्यों यह कला पतल्ली पडती जाती है | 
श्रोर जब तीसरे मास के अत में आशण बहकर गर्भाशय के भीतर 
सारे स्थान को भर देता है तो वह' बहुत ही पतली मिल्ली सी 
रह जाती है । 

अपरा की उत्पत्ति--हम ऊपर देख खुके हैं कि अण अपने 
रहने के लिये एक छोटा सा मकान बना लेता है, जो चारों ओर से 
बंद होता है । जिस गडढे में वह रहता है उससें रक्त भरा रहता है 
जो आ ण का पोषण करता है । यहीं पर, जहाँ आअण गर्भाशय की 
कल्ला के संपक में रहता है, अपरा बनना आरंभ होता है। 
सबसे प्रथम अण के बाह्यवरण से अंकुर निकलने आरंभ होते 
है | इन्हीं अंकरों के द्वारा चह अपने बाह्य स्थान की दीवारों पर 
चिपट जाता है। इन अंकुरों के बीच से कला का चह' भाग पड़ा 
रहता है जो आण के हारा नष्ट हो चुका हे । साथ सें वहाँ पर 
माता का वह रक्त भी रहता हे जो इस गढ़े के बनने के समय 
गर्भाशय की रक्त-नलिकाओं के मं ह खुल जाने से निकला था | 

इस समय ये अंकुर क्रमहीन ओर भहे से होते है । धीरे-धीरे 
इनकी रचना सुधरने लगती है | जो रक्त और कत्ना का नष्ट 
भाग डनके बीच सें पडा हुआ था वह सब कला ही सें शोषित हो 
जाता है ओर कुछ समय के पश्चात्‌ ये अकुर गर्भाशय के साथ 
अपना पूण संबंध स्थापित कर लेते हैं। इनके द्वारा अभ्रण की 
स्थिति पक्की हो जाती है ओर इन्हीं के द्वारा उसको पोषण भी 
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गर्भ के चारों ओर से अकुर निकलकर गर्भाशय-कल्ा से सयक् 
हो जाते हू , उनक ऊपर सेलो का एक केवल परत रहद्दता हे, 
जम पर भत्तक्वेष्ट का एक परय रहता है | 





$नय्रकुर में जानेवाली नक्षिकाए । 


२-भत्तकस्तर । 
पक 
३-लेगरेन का स्तर । 
४->गभ ऋला | 
ए-“माता की रक्कन-नत्तिक्रा जिसके द्वारा रक् ग्राकर अकुरों के 
बीच में भ्रमण करता हे । 
पृष्ठ-सरवया €३० 
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अपरा का परिच्छेद । 





१ अञपरा के रक्‍त-रथान । 
के 
२--गर्भ-कला । 
३ और ४--गर्भाशय की घमनी और शिरा। 
पृष्ठ मख्या ९३१ 
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मिलता है ) ये अंकुर अण के चारों ओर से निकबते हैं और 
कला, जो उनको ढके हुए है व जिस पर वे स्थित हैं, की 
ओर बढते है | इन अंकरों सें से शाखाएं निकलती हैं और उन 
शाखाओं में से फिर बारीक-बारीक प्रशाखाएं निकलती हैं | इस 
कारण ये अंदुर एक वृत्त की टहनी जेसे दीखने लगते हैं और 
अंत से वे गर्भाशय की कल्ना से मित्र जाते हैं । इस प्रकार इन 
अनेक अंकरों द्वारा वह स्थान या गढ़ा, जिसमें अशण रहता हे, 
बहुत से छोटे-छोटे कोष्ठों में विभाजित हो जाता है, जिनके द्वारा 
मात का रक्त प्रवाह करता है | यह दरक्त उन केशिकाओं और 
नत्निकाओं से निकलता हे जिनका अंकुरों के गर्भाशय की दीवार 
में घुसने पर नाश हो जाता है । इससे यह स्पष्टतया विदित है कि 
इस स्थान में अण के अंकुर रहते हैं ओर उन अत्रों के बीच सें 
रक्त को अवाह द्वोता रहता है । श्र्थात्‌ ये अंकुर रक्त में डूबे 
रहते हैं । 

प्रथम तो ये अंकुर आण के चारों ओर से निकलते हैं, किंतु 
ज्यों-ज्यों अण का आकार बढ़ता है, त्यॉ-त्यों ठउसके ऊपर की कला 
पतली होती जाती हे और अंत सें वह एक बहुत बारीक मिलती! 
रह जाती है। इस कारण जो अंकुर कल्ला के इस भाग से संबंध 
रखनेवाले थे वे सूखने बगते हैं आर कुछ समय के पश्चात्‌ उन 
अंकुरों कः बिलकुल नाश हो जाता दे। केवल चे अंकुर, जो अण के 
नीचे की कला के साथ संबंध रखते हैं, शेष रह जाते हैं। 
तत्पश्चात्‌ उनसें बहुत वृद्धि द्ोती हे। इस प्रकार अंकुर केवल एक ही 
स्थान पर एकत्र हो जाते हैं ओर अपनी अत्यंत अधिक वृद्धि से 
नष्ट अंकुरों की कमी को पूरा करते हैं। ये अंकुर ओर नीचे की 
कल्ञा मिज्ञकर शअपरा बना देते हैं । 
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इस प्रकीर इन अंकुरों, आ ण के नीचे की कला जिसमें अंकुर 
कगे रहते हैं ओर अंकुरों के बीच के स्थान से, जिनसें मातृ-रक्त 
अवाष्ट करता रहतो है, अपरा बनता है। किसी समय पर यह 
आअपरा आशण के चारों श्रोर फल्ा रहता है ; कितु अंत सें केवल 
एकदेशीय हो जाता है। ऐसा होना गर्भ के दूसरे मास सें आरंस 
होता है ओर तीसरे मास के अन्त तक अपरा पूर्णतया एकदेशीय 
हो जाता है। उस समय इसकी रचना भी पूर्ण हो जाती हे। 
समस्त गर्भाशय की कल्ना का चोथाईं व तिहाई भाग अपरा के 
बनाने सें भाग लेता हे | 

ये अंकुर दो शअ्रकार के होते हैं । एक का काम केवल अण 
को कला में चिपटाने का होता हे |! ये अंकुर कज्ना के भीतर 
घुस जाते हैं ओर वहाँ पर चिपट जाते हैं | इन अंकुरों का इसके 
अतिरिक्त ओर कोई काम नही होता । दूसरे अंकुर अण के लिये 
पौषण अहदणण करते हैं । ये अंकुर छोटे होते हैं। वे कला तक 
नहीं पहुंच पाते । इनमे शाखाएँ भी बहुत निकज्नती है जिनके 
चारों ओर मातृ-रक्त बहता रहता हे । ये अंकुर प्रत्येक समय 
मातृ-रक्त में डूबे रहते हैं । प्रथम अंकुरों की अपेक्षा ये अधिक मोदे 
होते हैं, फ्रितु इनके सिरे, जो रक्त में इनबे रहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म 
ओर कोमल होते हैं | इनके भीतर बहुत हो सूच्म रक्त-नज्षिकाएँ 
रहती हैं जो संख्या में बहुत होती हैं । ये सूचम केशिकाएं होती 
हैं ओर इनका अन्तिम संबंध उन रक्तन्‍-नत्रिकाओं से रहता हे जो 
बच्चे के नाक्ष में रहती हैं । 

अपरा के भीतर जो रक्त आता हे वह गर्भाशय की दीवारों में 
स्थित भमनियों से आता है ओर इन धमनियों के साथ की 
शिराश्रों द्वारा क्ञोट जाता है । ज्यॉन्ण्यों अपरा की वृद्धि डोती 
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है त्यों-स्यों ये नज्ञिकाए भी बढ़ती हैं ओर अपरा में अधिक रक्त 
लाती हैं । इनके द्वारा रक्त सदा आता रहता है ओर अंकुरों के 
बीच में प्रवाह करके फिर छोट जाता है। 

इससे विदित होगा कि माता का रक्त बच्चे के रक्त से बिल्कुल 
सिन्‍न रहता है। वह आपस में कहीं भी नहीं मिल्कता | बच्चे की 
रक्त-नज्िकाएँ इन अंकुरों के भीतर से आरम्म होतो हैं ओर 
उनसें बच्चे का रक्त रहता है। माता का रक्त अंकुरों के बीच सें 
अवाह किया करता है, किन्तु किसी प्रकार अंकुर के भीतर नहीं 
पहुंचता । अंकुर माता के रक्त से पोषण ग्रदण कर लेते है जो 
बच्चे के रक्त में पहुँच जाता है। कित्तु स्वयं रक्त बच्चे के शरीर में 
नहीं पहुंच पाता । 

जब जन्म के समय बच्चे के साथ अपर! या कमन गर्भाशय के 
बाहर आता है, तो वह गहरे लाल रग का होता हे। आकार में 
वह चपटा होता है, किन्तु एक रकाबी को भाँति गोल होता हे। 
बीच में यह मोदा होता है, किन्तु चारों ओर के किनारों पर पतला 
हो जाता हे। “उस पर घाहर की ओर एक श्रकार की मिलनी 
चढ़ी रहती है जो उस पर से डतारी जा सकती है | इसके 
नीचे बहुत सी रक्‍्त-नलिकाएं और अंकुर रहते हैं । इसो ओर 
कमल का नाल के साथ सम्बन्ध रहता हे, जो उसके बिक्ञकुल बीच 
में न लगरर एक ओर को जगा रहता है । कमल की सारी 
सूच्म रक्‍्त-नलिकाओं से जो बडी रक्‍त-नलिका बनती हे वह इस 
स्थान पर कमल सें प्रवेश करती दे ओर नाज के द्वारा जाकर 
बच्चे की नाभि में होकर उसके शरीर सें पहुचती हे। यदि कमज्न 
को पानी में रखकर उसको ध्यान से देखा जाय तो डस पृष्ठ 
पर, जो गर्भाशय की ओर रहता दे, बहुत से अकुर दिखाड़े देंगे । 

०३३ 


आजद-शआरीर-रहशय 


न्ख्ष्क्नय्य्प्ज्य्प्प 


दूाः ओर लपज का रंग भी अधिक गहरा लाल ओर मांस के 
लाणान दिए।ई देता है। साथ में कमल को जल के भीवर हो फाइ- 
ऋरए ठेखने ले बहुत सी रक्‍्त-नद्विकाशओ्ों के झुख दिखाई ठंगे 

जन्म के समय अपरा का आर शरीर-भार का # जाग होता 
है। सधत्धारणतया वह आध सेर के लगभग होता है। डसका 
व्यास & इंच होता है | 

अपरा के कमं--बच्चे का माता के साथ अपरा ही के द्वएरा 
सम्बन्ध होता है। उसके शरोर के लिये जितना पोषण आवश्यक 
होता हे वह इस अग के द्वारा पहुँचता हे। जब कभी अपरा के 
नाहू पर किसी प्रकार का दबाव पड जाता हे व वह जन्म के समय 
बच्चे के सिर ओर मप्ता की वस्ति की अस्थियों के बीच सें आकर 
दब जाता है तो बच्चे की तुरन्त ही झूत्यु हो जाती हे। अपरा के 
मुख्य निम्न-लिखित कम हैं । 

१, पोषश--अपरा का सबसे बडा कम अश का पोषण ह। 
ज्ञिस समय से अशण के अंकुरो के भीतर रक्‍त-नत्रिकाएं बन जाती 
हैं ओर उनमें रक्त उत्पन्न हो जाता है तब से बच्चा इन्ही के द्वारा 
माता के रक्‍त से अपना भोजन लेता हैं । यह स्मरण रखना 
चाहिए कि इन अंकुरों के ऊपर अण के उस बाह्यावरण का पुक 
परत रहता है जो गर्भाग्य के तन्‍्तुश्रों को गलाकर उसके लिये 
स्थान बना देता हे । सारे पोषक पदार्थ इसी परव के द्वारा छुन- 
कर बच्चे के रक्त में पहु चते है। यह भी भाँति मालूम हो चुका 
है कि प्रोटीन पदार्थ इस मिलल्‍्ली द्वारा भीतर जाते हैं; किन्तु वे 
किस रूप में जाते हैं, यह नही मण्लूम हो सका है। वे इस स्तर के 
द्वारा विश्लिष्ट होकर -पेप्टोत बन जाते हैं अथवा उनका ओर भी 
अधिक संजन हो जाता हैं; इसका अभी तक ठोक ज्ञान नहीं हुश्रा 
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है। खनिज लवण, लोह इत्यादि इस मिह्ली के द्वारा बच्चे के 
शक्‍्त में पहु चते हे । बसा भी अपरा के द्वारा बच्चे के शरीर में 
पहुंच जाती है | इसी अकार कारवोहाइड्ट भी पहुंचते हैं । 
इनके सम्बन्ध में अपरा वही काम करता हे जसा कि युवा मनुष्य 
में यक्ृत्‌ करता हे। वह कारबोहाइडेट को ग्लायकोजिन के रूप 
में एकत्र कर लेता है । इसी प्रकार श्रपपएं भी उस समय 
तक, जब तक बच्चे का यकृत्‌ बठकर इस कर्म को करने के योग्य 
'नहीं होता, ग्लायकोजिन को संग्रह करता है और आवश्यकता 
के समय पर बच्चे के शरीर के प्रयोग के बिये दे देता है। चेज्ञानिकों 
का यह विचार है कि अंकुरों के ऊपर का श्रावरण ग्ज्ञायकोजिन 
को ग्ल्युकोज के रूप में परिवत्तित कर देता है और अपरा 
उसका शोषण करता है । इससे विदित है कि यह आवरण 
एक साधारण मिह्ल्ली नहीं हे, किन्तु शरोर को रासायनिक क्रियाओं 
में भी यह भाग लेता है । 

२. श्वास कम--जिस अकार इम फुस्फुस द्वारा शुद्ध वायु को 
अहण करके उससे आक्सिजन ले लेते हैं ओर कार्बन-डाई-आक्साइड 
ज्ौटा देते हैं, उसी भाँति अण अपरा के द्वारा आक्सिजन 
अद्दण करता है ओर अशुद्ध वायु को छोटा देता है। माता का 
रक्त कमल में आक्सिजन लाता है। वहाँ पर अंकरों द्वारा वह 
आक्सिजन बच्चे के रक्त में पहुच जाती हे। दूसरी ओर बच्चे के 
शरीर में जितनी कार्बन-डाई-आक्साइड बन चुकी है वह उसकी 
शिराओ द्वारा अकरों में आकर माता के रक्‍त में मित्र जातो है, जो 
डसको फुस्फुस के द्वारा निकाल देता हे | 

३, अधरोधक कसं--यह भक्ती भाँति मालूम हो चुका है कि 
अपरा हानिकारक वस्तुओं को अण के शरीर सें नहीं जाने देता ॥ 
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बह उनको बाहर ही शोक देता! है। माता के सारे रोग बच्चे को' 
नही होते । यदि साता को मलेरिया ज्वर होता हे तो डसके 
जीवाणु बच्चे के शरीर में नही एहुंचते। इसी प्रकार दूसरे रोगों 
के जीवाशु भी बच्चे के शक्‍त में प्रवेश नहीं कर पाते । अपरा उनको 
बाहर ही शेक देता है। यदि माता के रक्‍त में कुछ रासायनिक 
वस्तुएं मित्रा दी जाय तो कुछ विशेष वस्तुओं के अतिरिक्त सब 
बाहर ही रुफ जाती हैं। किन्तु कभी-कभी यह अवरोधक शक्ति कुछ 
कम हो जाती हे ओर कुछ विष, विशेषकर रोगों के विष, अञ्रण के 
रीर सें पहच जाते हैं॥ . ' 

४9 मसलोत्सग--भञ्र णु का यह कम भी श्रपरा ही के हारा होता 
हे।अण के शरीर में जो भिन्न-भिन्न क्रियाएं होती है उनसे जो 
निकृष्ट हानिकारक वस्तुएं बनती है वे सब रक्‍त-नत्िकाओं हारा 
अपरा के श्रंकुरों में पहुँचती हैं ओर वहाँ से माता के रक्‍त में 
चली जाती है। ऐसी वस्तुओं की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती 
क्योंकि युवा मनुष्य के शरीर की श्रपेज्ञा अण के शरीर में बहुत 
कम क्रियाएँ होती हैं। किन्तु तो भी कुछ न कुछ रासायनिक 
क्रियाएं अवश्य होती हैँ और क्रिया होने से कुछ न कछ निकृष्ट 
वस्तुए बनती द्वी हैं। इनका परित्याग अपरा ही के द्वारा होता हैं। 

अपरा के इन कर्मों से समझा जां सकता है कि वह अगा के 
लिये कितनी आवश्यक ओर उपयोगी वस्तु है। हमारे लिये. जो 
पाचन-संस्थान, श्वास-संस्थान और मलोत्सर्ग अंगों का मूल्य है, 
अजय के लिये केवल एक अपरा का वह मूल्य हैे। केवल अपरा के 
विक्ृत या नष्ट हो जाने से कह संस्थानों का काय बन्द हो जाता हे । 

नाल--अपरा ओर अ्रण का सम्बन्ध स्थापित करनेवाला अंग 
नाल है । यह जन्म के समय एक २२ इंच लम्बी नक्नी के समान' 
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दीखता हे। इसकी चोड़ाई ६ इंच होती है। वह एक रस्सी को 
भाँति कुछ बटा हुआ सा होता है, ओर उसके बट बाई ओर से 
दाहनी ओर को होते हैं । उसके भीतर एक शिरा ओर दो घधमनियाँ 
हांती हैं । दोनों धमनियाँ शिरा पर लिपटी रहती हैं । 

इस नांझ की शिराएं कमल के अंकुरों के भीतर की शिराओं से 
आरंभ होती हैं। उनके मिलने से ये शिराए बनती हैं ओर नामि 
के स्थान से अर ण के शरीर में प्रवेश करके उदर की रक्त-नज्निकाओं 
सें मिलकर यकृत को जाती है ; धमनियाँ नासि से आरभ होकर 
अंकुरों में जाकर समाप्त होती है | इन धसनियों और शिराओं 
को घेरे हुए एक लसदार पदार्थ रहता है जिसके ऊपर एक सोत्रिक 
तंतु का आवरण चढ़ा रहता हे। कही-क्हीं पर नाजक्ष में लसदार 
पदाथ्थ की गाँठ बन जाती हैं । 

अण में रक्त-संवहन--अ ण के रक्त-संवहन सें एक श्वास लेने- 
वाले शिशु व युवा मनुष्य के सचाजनन से अंतर होता है । जन्म 
लेने से पू्चे बच्चे के फुस्फुग काम नहीं करते । रक्त की शुद्धि फुस्फुस 
द्वार। न ड्ोकर अपरा के द्वारा होती हे । गभ में स्थिति ही ऐसी 
होती हे कि फुस्फुस इस कर्म को नहीं कर सकते। इस कारण अकृति 
ने पूर्व ही से ऐसा प्रबंध कर दिया हे कि भ्रूण को शुद्ध रक्त मिले । 

फुस्फुस के कम न करने से वे ठोस होते हैं | उनमें वायु के भरने 
का स्थान नहीं होता | यदि जन्म से पूव किसी बच्चे के फुस्फुसों 
को जल सें डालकर उनकी परीक्षा की जाय, तो वे डूब जायगे। 
कितु जन्म लेते ही बच्चे के रोने के साथ वायु फुस्फुस में पहुचकर 
उनको फुला देती है, वे चोढ़े जाते हैं | वायुको.्ठ फलते हैं आर 
शनसे रक्त का भी संचार होने लगता हे। ये फुस्फुस जलन के भीतर 
नहीं डूबते, जज्न पर तरने कगते हैं । 
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अण में अपरा से शिरा रक्त को ले जाती है ओर अण के आगों हें 
कुलाका विवरण करती है | शमनि्ा अशुद्ध शक को अपर! में जोगा 
कर ह्ञाती है । रक्त को ले जानेवाली शिश अपरा से आरंभ होकर 
नाल द्वारा अण की नशमि सें पहुचती हे । वहाँ से वह यक्॒त्‌ के 
नीचे की और जाती हे ओर उसके पास पहुचकर कहे शाखाएं 
यकृत्‌ सें भेजती हे ओर स्वयं शिरीय नलिका के नाम से आगे 
चलकर उऊचष्वगामी महाशिश में मिलन जाती है ॥ इस प्रकार अपरा 
से आया हुआ रक्त दो भिन्न-भिन्न मार्गों द्वारा महाशिरा में 
पहुचता है। रक्त का एक भाग तो अंत्रियों से आए हुए रक्त के 
साथ मिलकर यकृत्‌ में जाता है ओर फिर यकृतीय शिराओं द्वएरा 
महाशिरा में पहुंचता है। रक्त का दूसरा भाग शिरीय नतिका 
द्वारा महाशिरा में पहुंचता है । अपरा से श्आनेवाला रक्त पूर्णतया 
शुद्ध होता है । किंतु जो रक्त अनञ्रियों से कौटकर यकृत्‌ में आता हे 
वह अशुद्ध होता है | इस कारण यकृत में शुद्ध ओर अशुद्ध रक्त 
मिल जाते है. । वही मिश्रित रक्त मद्दाशिरा में पहु चता है, जहाँ 
डससे शिरीय नजिका द्वारा आया हुआ पूण शुद्ध रक्त मिल जांता 
है । इस प्रकार मह्दाशिरा में मो मिश्रित रक्त रहता है। 

महाशिरा में पहुंचकर शिरीय नत्रिका ओर यक्कतीय शिराओं 
द्वारा आया हुआ रक्त शरोर के नीचे के भाग ओर उद॒र से आने- 
वाले रक्त के साथ मिलता हे । यह रक्त हृदय के दाहने श्रलिद 
में पहुंचता है । यहाँ पर दाहने अल्िंद और बाएं अलिद के 
बीच के परदे सें एक छिंद्र रहता हे ओर उस पर एक कपाट रहता 
है। बस दाहने अलिंद में आनेवाल्ा रक्त इस कपाद द्वारा छिंद्र 
में होता हुआ बाएं अलिंद में आ जाता है। बाएं अज़िद से रक्त 
-बाएं नित्रय में जाता है, जहाँ से वह बृहद्‌ घमनी में चक्ना जाता 
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है। बृहदद॒ घमनी इस रक्त का अपनी शाखाओं द्वारा शिरा और 
बाहु या वत्त इत्यादि में वितरण कर देती दैे। रक्त को बहुत कम 
भाग बुहद्‌ धरनी के उस भाग को जाता है जो नीचे की ओर जाकर 
शरोर के निम्न भाग को पोषित करता हे । 

शिर ओर ऊध्वे शाखापोों से लोटनेवाला रक्त दाहने निदक्कय 
सें आता है । शिरीय नक्िका इत्यादि से भरी रक्त इसी स्थान 
पर आता है, किन्तु दोनों ओर के रक्तों का मार्ग भिन्न होता है। 
शिर ओर ऊध्य॑ शाखा से आनेवाल्ा रक्त सीधा अ्रज्षिंद्‌ से नित्रय में 
चल्ना जाता है, किन्तु महाशिरावाज्ञा रक्त इधर के अर्क्िंद से बाएं 
अ्रत्षिद्‌ सें जाता है । 

ऊपर से आनेवाल्ा रक्त अंग में दाइने निक्रय में पह चता हे 
ओर वहाँ से फुस्फुसीय धमनी द्वारा उसका वितरण होता है। 
फुस्फुसीय धमनी से एक शाखा सीधी अधोगामी बृहद धघमनी सें 
जाकर मित्रती है | अतएवं दाहने निरूय से आनेवाले रक्त का 
बडा भाग बृहद्‌ धमनी सें चत्रा जाता हे। थोडा सा रक्त फुस्फुसों 
में भी जाता है; जहाँ से वह बाएं अलिंद सें लौट आता है । 

फुस्फुसीय धमनी से धमनीय नज्लिका के द्वारा रक्त अधोगामी 
बृहदू चसनी सें पहुचता हे, जहाँ वह ऊध्यंगामी बहद्‌ घसनी 
से आए हुए थोडे से रक्त के साथ मिल जाता है। इस बृहद्‌ घमनोी 
के द्वारा यह रक्त शरीर के शेष सब आभाणों में ले जाया जाता हे । 
इंजन जउशो-ज्यों नोचे को उतरती है, त्यों-त्यों भिन्‍न-भिन्‍न अंगों को 
शाखाएँ देती इल्ली जाती है। इस प्रकार यकृत्‌ ओर अंत्रियों को 
शूखाए देने के पश्चात्‌ वह निस्न-शाखाओ्ों को रक्त भेजती है। 
इससे पूचे उससे दे घसनियाँ निकलती हे जो रक्त को नाभि तक 
ले जाती हैं | ये दोनों धसनियाँ एक शिरा के साथ मित्कर नातज 
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द्वारा कमल में पहु चती हैं । इस प्रकार आण सें रक्त का परिश्रमणछ 
होता है । 

यह' संचालन साधारण संचालन के क्रम से बहुत मिन्‍न हे | विशेष- 
कर ध्यान देने योग्य बातें थे हैं-- 

१, अपरा से जितना रक्त आता हे उसका बहुत बडा भाग पहले 
यकृत्‌ में जाता है, उसके पश्चात्‌ शिरा में पहुंचता है। अधोगामों 
बहदू धमनी से भी रक्त एक शाखा द्वारा यक्ृत्‌ में जाता 
है। इस अकार यक्षत्‌ में सारे रक्त का बहुत अधिक भाग जाता 
है। यही कारण है कि अशाचस्था सें यक्ृत्‌ का आकार इतना 
बडा होता है। उसका भार युवा मनुष्य में सरपुूण शरीर का < वा 
भाग होता है, किन्तु अण में ८. वाँ भाग होता है । 


२, दाहने अलिंद में दो ओर से रक्त ,की घाराएं आती हैं; 
दोनो के माग ओर निर्दिष्द स्थान मिन्‍न होते हैं । ऊध्वेगामी 
महाशिर का रक्त अपने कपाट ओर बीच के परदे के छिद्र द्वारा 
सीधा बाएँ अजल्षिद में पहुंच जाता हें; किन्तु ऊपर से आनेवाक्षा 
रक्त दाहने निलय सें जाता है।इस कारण यहाँ पर दोनों ओर 
के रक्त का कुछ न कुछ मिश्रण अ्रवश्य हो जाता है । 

३, अपरा से आनेवाला शुद्ध रक्त यकृत के मिश्रित रक्त के साथ 
सिज़्कर सीधा बाएं नित्य में पहु चकर बहदू धमनी हाश शिर 
ओर ऊध्व शाखाओं को वितीर्ण कर दिया जाता हे। इस प्रकार 
यकुत्‌ के अतिरिक्त शरीर के दूसरे भागों की अपेक्षा शिर ओर ऊध्वे 
शाखा को अधिक शुद्ध रक्त भिजता है | 

४. अधोगामी बहदू घमनी द्वारा जिन अंगों को रक्त मिलता 
हैं वह दूसरे भागों के रक्त की अपेक्षा अधिक अशुद्ध होता है । 
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जब बच्चा जन्म लेता हे ओर बाहर की चोयु के स्पर्श ओर 
अन्य कारणों से श्वास-केन्द्र काम करने जगता है तो श्वास-कर्म 
आरंभ हो जाता है । अतएवं जो फुम्फुल सिकुड़े हुए थे वे 
फेल्नने लगते हैं और उनके वचायु-कोए्ठ बडे हो जत्ते है | साथ 
में वर्हां रक्त भी जाने क्गतां है। फुस्फुसों में रक्त के क्षिये जितना 
स्थान है ओर जितनो शिराएं वहाँ हैं उनका अथम ही वर्णन 
हो चुका है । अतएव इतना अधिक स्थान होने से दाहने क्षेपक 
कोष्ठ का सारा रक्त फुस्फुसों में चला जाता हे । इस कारण भघम- 
लीय नक्तिका का कोई प्रयोग नहीं रह जाता। अतएव वह सूखने 
लगती हे ओर कुछ दिनों में बिज्नकुत बंद हो जाती हे, केवल उसके 
चिहममात्र रह जाते हैं । श्वास आरंस होते ही यह चक्तिका 
बंद होने क्षणती हे ओर चोथे से छुठे दिवस तक बिल्लकुल्न बंद 
हो जाती दे । 

जन्म लेने के पश्चात्‌ बच्चें का अपरा से संबंध नहीं रहता | 
डसका जीवन-क्रम बिज्कुल बदल जाता है । वह माता के रक्त से 
पोषक पद॒थ अहण न करके सीधा अपने मुख द्वारा माता के 
स्तनों से दुग्ध के रूप सें पोषण ग्रहण करता है । उसका 
पाचक-संस्थान, जो अब तक शिथिल्न पड़ा हुआ था, काम करने 
ज्लगता है । इस कारण वे नत्िसाएं, जो नाल द्वारा रक्त को जाती 
थीं ओर ले जाती थी, सूखने ज्गती हैं | नाज़् की धमनी और 
शिरा दूसरे और पाँचवे दिन के भीतर बिलकुल बंद हो जाती 
हैं । शिरीय नज्षिका भी दूसरे ओर पाँचव दिन के भीतर बंद हो 
जाती हे | हृदय के दोनों ओर श्रल्षिदों के बीच सें जो छिद्र रहता है 
वह दसये दिन तक बद हो जाता है और डस पार का कपाट 
भी सूख जाता दे | कभी-कभी उसके चिह्न रह जाते हैं । 
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खितन्न मँ० ११४७--चित्र में झात्यत आरंभावस्था से इमिंक 
डिम्ा और गर्भाशय की गर्भकल्! का संबंध दिखाया गया है | 





१--गर्भाशय की पेशी । २-गर्सित डिंस का बाह्यावरण | 
३---डिभ का आँतरिक सेल-समूह जो वास्तविक उत्पादक स्थान है। 
४--गभकल! जो डिंभ के मूत्र में रहती है । ४--गर्भकजा जो 
ढिंभ को ऊपर से ढके हुए डे । ६--गर्भकला जो गर्भाशय के 
अन्य भागों में रहती है। ७--गर्भाशय में खाली स्थान । 

अश का वृद्धिक्रम -चोथा सप्ताइ--इस समय अर शण बहुत 
ही मुढडा हुआ होता है । इस कारण उसके शिर ओर प्ृछ दोनों 
पास-पास आ जाते है । उसकी लंबाई ई इंच के लगभग होती 
है ओर उसका भार & माशे होता है| जिघर शिर बनता हे 
वह भाग मोदा होता है । दूसरा जो पतला होता हे वहाँ पूछ 
बनती है| नाल भी यहीं लगा रहता है । शिर ओर सुघुम्ना 
को रचना आरंभ दो जाती हैं। आँख ओर कानों के चिह्न भी 
प्रकट हो जाते हैं । जहाँ पर बाहु ओर टॉगें बननेवाली हैं वहाँ 
छोटे-छोटे उभार दिखाई पड़ते हैं । मुख के स्थान पर एक दरार 

४२ 


मानव-शरीर-रहस्य---झ्ठ नं० ३० 
दो सप्ताह का भ्रण 





उत्पादन 





उत्पन्न हो जातो ह | हृदय भद्वी भाँति दिखाई देता है और 
डसका चार कोष्ठों सें भाग होना आरूग्म हो जाता हे। 
चित्र नं० १९८--कुड समय परचात्‌ का अख। 





-मानव-शरी र-रहस्य 





चित्र नं० १४०--६ सप्ताह का अण। 





दो मास का अभ्र शु--अ् ण की जगबाहे आध इंच से डेढ़ इंच 
हो जाती हं। शिर का आकार मनुष्य के शिर के कछुन्कछ समान 
हो जाता है। पूछ जाती रहती हे। नेन्न, ओठ ओर नाक के स्थानों 
पर कछ रचना दीखने लगती हे। हाथ ओर पाँव कछु-कछ रपष्ट 
हो जाते हैं। मक्न-द्वार का चिह्न दिखाई देता हे । जननेन्द्रियों का 
बनना आरम्भ हो जाता हैं। फुस्फुस, प्लीहा, अधिवृकक्‍्क भी देख 
पढ़ते हैं । कुछ अस्थियों का विकास होने छलगता हे; अपरां 
भी स्पष्ट हो जाता हे। यधद्पि जननेन्द्रियों का बनना इस समय 
आरम्भ हो जाता हे, किन्तु जाति की मिन्‍नता इस समय तक 
अहीं होती | 

५्‌छडे 


मानव-शरीर-रहस्य-झ्न ठ न० ३१ 
१८ से २१ दिन का अभ्रण 


पू्व मस्तिष्क 





पृष्ठ-सख्या ४४४ 


ऐप के 
मानव-शरीर-रहस्य--प्वन 2 नू० ३२ 
२७छसे३० दिन का ऋण 


उन शाप 





जे 


पूलेसा शगरक 
संठ नें० ३३ 
३१ से ३४ रत्न का भ्रूण 





३ 
छ्िाम्र शार्ग 


पृष्ठ-सख्या ५४<* 


उत्पादन 


चित्र भं० १३१--गस के सततव औ आठव सह के 
शभौशय क। परिच्छेद । 









४ 
दी । 
बस रत हे की नदी 







हि 
॥ 


तीन मास का श्र णएु--तीसरे मास में छस्बाई इे३ इंच के 
लगभग होतो है । भार १६ छुटोंक होता है। सिर बहुत बचा होता 
है। नेन्नो के पलक जुडे रहते है । श्रोष्ट भी जुडे होते हे। डढर के 
भीतर अ्रन्श्रियाँ बन जातो है । नात् मे ऐंठन पडने ल्गतो है । 
जो स्त्रीऊ ण होते है, उनके डदर में गर्भाशय बन जता है। पुरुष 


जैंडऊ 


मानव-शरीर-रहरस्य॑ 


चित्र नं० १३२--८३ सप्ताह का अण। 
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अणों में शिश्व के चिह्न दिखाई देने दागते हैं । अ्रधिकतर 
अस्थियों का विकास श्रारम्भ हो जाता है। हृदय का निञ्रय-कोष्ड 
बंन चुकता हे। गर्भाशय में अरुण के ऊपर की कंब्ा शेष कल्षा के 
साथ मित्र जावी है। गले की , बालग्रन्थि और उद्र में अधिवृक्क- 
अधियाँ उस समय बन चुकती हैं । 

चार मास का भ्र एु--इस समय भ्रण २ंच छम्बा होता 
है। डसका सार नह छुटाँक के लगभग होता है | इस समय अर 


७५०६ 


उत्पादन 





को जाति बिल्ञकव् स्पष्ट हो जादी है। शरीर के चर्म पर बोम 
दिखाई देने छगते हैं । दाथो श्तेर पाँवों सें कुछ नख बनने 
क्णते है । 

पाँच मास का अ्रण--पाँचवे मास पर पह चकर अशण की 
लगस्बाहे सात या आठ इ च हो ज्ञाती है। शरोर का भार ६ छुटाक 
के लगभग होता है। सिर इस समय भो शरीर की अपेक्षा बहुत 
बढ होता है। शरीर के चर्म पर एक श्वेत लसदार वस्तु जम 
ज,ती है। सारे शरीर पर लैस डग श्राते हैं। डंगद्ियों के नख 
बिल्लकुज् स्पष्ट हो जाते हैं। अन्रियो मे कछु-कुछ मल एकत्रित होने 
लगता है | यकृत पूर्णतथा बन छुकता है। गर्भाशय के भीतर ही 
अखण कुछ गति करने क्गता हैं | माता इन गतियों को स्वयं 
प्रतीत कर सकती है । 

छ मास का अर श--इस सरूमय अ्रण की करबाहे $१५हच 
होतो हे ओर उसका भार लगरूग १२ छुटाँक के होता हे 
पतक्षक अब भी जुडे ही रद्दते हैं। नेश्नरो में कमीनिका के स्पमसने एक 
मिलल्ी रहती है। भों और पतको का बनना आएम्म हो जाता 
है।सिर के बाल क्बे होने लगते हैं। शरीर के चस के नीचे 
इस समय वस्ता एकत्रित होने लगती है | वसा को कमी से चरम में 
कऋुरियों पडी हुई मालूम होतो हैं। इस समय कनीनिका के सासने 
की मिली, जिसका ऊपर उल्लेख दो चुका है, गायब हो जातठो 
है | इस अवस्था से अड बन चुकते है, किन्तु वे अडकोष से नहीं 
रहते | वे उदर में चृक्क के पास ही स्थित होते है । 

सांतवे मास का अभ्रण--इसकी छूम्बाई १४६ इंच होदी 
है | शरीर का भार ५३ सेर के कगसग होता है । पलक इस 
अवस्था पर घुज्न जाते है। कनीनिका के उपर दी मिल्छकी दा इस 


ज८ज 


आनेवन्शरीररह् स्य 





पम्मय पता भरी नहीं रहता। शरोर के चम कै नीचे कुछ बचा 
एकत्रित हो जाती है । इस कारण चम की क्षुरियाँ कम होने 
लगती हैं| सिर के बाल + इंच से अधिक लम्बे हो जाते हैं। 
अडों का उदर से अपने पूचस्थानों से उत्तना आरम्म होता है। 
वे्नी]चे की ओर रुस्‍कने करते है। अन्त्रियों में इस समय पर 
मल जमा हो जाता है। इस समय जो बाक्षक जन्मते हें उनका 
बचना बहुत क्ठित है, यद्यपि उनको बचाने का पूर्ण पयत्न 
करना चाहिए | 

आठवे मास का श्र शु-शरीर की लम्बाई लगभग १६ 
इच और भार लगभग २ सेर होता है। वसा की मात्रा धीरे- 
धीरे बढती जातो हे |प़िर के बाल पहले से घने हो जाते हैं । 
उंगल्ियो के नख यद्यपि बराबर बब्ते रहते है, किन्तु अश्रभी तक 
पूए तया उंगलियों के सिरों तक नहीं पहुँचते हैं। इस समय पर 
उत्पन्त हुए बाल्नक को पूर्ण अर डचित सावधानी से पाज्ाजा 
समता है | 

नंवे मास का श्र ए--लम्बाई १७६ इंच और भार २३ सेर 
होठा है | इस समय बच्चे के शरीर में गोलाई आनी प्रारम्भ हो 
जाती हैं। चम के नीचे वसा की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती हे। इस 
कारण चेहरे पर से भी कुरियों जाती रहती है| श्रण्ड बहधा अण्डकोष 
में पहुच जाते है । 

दसवे महीने का श्र शु--शरीर की क्ृम्बाई २० इंच; शरोर का 
भार ३३ सेर। इस समय शरोर का चम बिक्षकुल चिकना और 
सार हो जाता ह | उत्त पर गुज्ाबो रपज्ञ आ ज्ञाता हे। नख उंगलियों 
के सिरों तक पहुँच जाते हैं । सिर के बाल काफी बढ़ 
चुकते हैं | शरीर की समस्त रचनाएँ और भज्ज पूर्ण हो चुकते हे। 


जड्ट 


उत्पादन 





जगभग प्रत्येक अस्थि में विकास आरंभ हो जाता है | अंढ अंडकोष 
में पहुच जाते हैं । नात् शरीर के मध्य से कोई आध इंच नीचे 
लग होता है। 
नवजात शिशु--जिस समय बच्चा उत्पन्न दोता है, उसका 
चित्र नं० १३३--नवजात शिशु । 





( हमारे शरीर की रचना से ) 
के ८ कमल; न ८ नाज्; श ८ नाभि; घ 5 नाभि भमनी; 


चु ८ बुक, हू ८ हृदय; य ८ यक्ृत्‌ ; म ८ मदाघमसन 4 
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साथ शरीर एक विफनी वस्तु से ढको रहता है । उत्पन्न होते ही 
बच्चा रोता है। रोने से डसके फुस्फुस फेलते है ओर मज़बूत होते 
है । मनुष्य का बच्चा जितना निस्सह्दाय होता है उतना किसी 
भी पशु का बच्चा नहीं होता । वह अपने भोतिक अस्तित्व के 
लिये दूसरों वी दया पर निभर करता है । बहुत अधिक समय के 
पश्चात्‌ वह इस योग्य होता है कि किसी प्रफार से अपनी 
कछु आवश्यकताओं के पूण करने से कुछ भाग ले सके । 

चम--४त्पन्न होने के समय बच्चे के चमें पर जो पदाथ चढ़ा 
रहवा है, वह धीरे-धीरे ढो-एक दिनो में जाता रहता है। प्रथम वो 
उसको जो प्रथम स्नान कराया जाता हे उसी में हटा दिय्रा जाता 
है, किंतु यदि कुछ रद्द जाता है तो वह पश्चात्‌ के दो एक: 
स्‍्वानों सें गायब हो जाता है । ऊफिंतु बच्चे को त्वचा से एक 
प्रकार का तेल निकलता रहता है । आयु के प्रथम वर्ष सें इसरी 
मात्रा अधिक होती है । बच्चे का चम अत्यंत कोमल होता हहे। 
तनिक से भी रगइडने से वह जाल हो जाता है | उससें रोगों के 
जीवाणुओं को रोकने ब्टी शक्ति बहुत कम द्वोती है । स्वस्थ बच्चे 
का चर्म गुजाबो रंग का होना चाहिए । पीतवर्ण और मुरमाई 
हुईं त्वचा रोग की सूचक है । 

अस्थि--जन्म के समय कंकाल का बहुत सा स्राग अध्िय नहीं 
होता, विंतु कारटिलेज द्ोता दे | जितनो लबो अस्थियाँ हैं, उनके 
दोनों सिरे उस समय तक बोच के भाग से नहीं जुड़ते । बहुत 
सी चपटी श्रस्थियाँ, जो पूर्ण बंकाल में एक दीखती हे, वास्तव से 
कई सामों की बनी होंदी हे, जो उस समय तक भिन्न रहती है । 
आयु के प्रथम वर्ष में सबसे अधिक अस्थियों में परिवर्तन होते 
हैं । इस समय यदि बच्चे को उचित भोजन न मिले तो डसके 


०५० 
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इरोर की वृद्धि रुक जातों है और अस्थि-सबंधी रोग डस्यन्न हो 
जाते हैं | 

मांस-पेशी--बच्चा उत्पन्न होने पर मास-पेशियों से बहुत कम 
काम लेता है। वद्द सोता है, खाता और मत्र त्याग करता है। 
इसके अतिरिक्त वह रोने से हृधथ-पाँव चलता है। 
- बच्चे की मांस-पेशियाँ बहुत हो निर्बल होती है। डयका बिल- 
कुल ही विक्नास नहों होता। मास-पेशियों का भार भी, आयु ओर 
शरीर का परिमाण ध्यान सें रखते हुए, बच्चों से युवा मनुष्यों की 
अपेक्षा आषा होता है। अर्थात्‌ युवा पुरुगों को अपेद आयु के 
अनुसार बच्चों में मास का जितना भार होना चाहिए, उससे 
आधा भार होता है। आरंभ में बच्चे की पेशियाँ उसकी इच्छा के 
अ्रधीन नहीं होतीं। उसका प्रत्येक कर्म एक परावर्तन कर्म होता 
है। तीसरे महोने में डससमें अपनी इच्छ के अनुसार कर्म करने 
की कुछु-कुछ शक्ति उत्पन्न ड्ोने लगती हे। तीसरे मास पर बच्चे 
को अपना सिर सम्हाजने के योग्य हो जानता चाहिए। पाँचव ओर 
सातवे॑ मास में बच्चा खिल्लोनों के लिय हाथ बढ़ाने कगठा है । 
सातवे और आउठवे मास सें उसमें बेठने की शक्ति आ जाती हे, 
और नवे-दसवें मास में किसी के सद्दारें से खडा होने दगता 
है । बच्चा बारहवें मास में श्रत्गण खा डोने लगता है; तेरहवें ओर 
चौदहवें मास में अकेला चलने क्गता है ओर पंद्रइव मास से 
भागने जगता है । 

रोगी रहने, मंदाग्नि, रिक्रेट्स (०४०६5), उचित समय 
से पूर्व जन्‍म, उचित भोजन की कमी, माता की बीसारी इत्यादि 
कारणो से वच्चे की वृद्धि रुक सकती है ॥ बच्चों के लिये भोजन से 
विटेमिन होना बहुत आवश्यक हे । 


श्र 
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शरीर की उष्णता--जन्म के समय बच्चे के शरीर की 
डणप्णुता १०० फरनहीद होतो है। जन्म के पश्चात्‌ शोध्र ही यह 
उष्णुता दो डिप्नमी कम हो जातो हैं ; प्रवम दो-तीन दिन के पश्चात 
फिर ८-४ पर पहुंच जाती है । 

रक्तसंवहन--जन्म के पश्चात्‌ रक्तसंवहन में जो आतर उत्पन्न 
होता है उसका पहले ही वर्णन क्या जा चुका है। नवजात 
शिशु के शरीर से एक युवा की अपेज्ञा, उसके शरीर-भार को 
ध्यान में रखते हुए, अधिक रक्त होता हे। उसका हृदय भी बडा 
होता है ओर धमनी ओर शिराएं भी बडी होती है | इस कारण 
बच्चे के हृदय की गति अधिक तीतब्र होतो है। डसको नाड़ी का 
स्पंदन एक मिनट से ३२० से १४० बार होता है। छु। मात्र की 
आयु पर नाडी की गति १२० प्रति मिनट द्वोती हे । 

शवासकर्म--छोटा बच्चा एक मिनट में तीस या पेतीस बार 
श्वास लेता है। छः मास की आयु पर भी श्वाप्त की संख्या 
३५ प्रति मिनत होती द्े। दूसरे वर्ष के आरभ में वह २५ 
रद्द जातो है। जिन बच्चों के नाक में किसी प्रकार का रोग ड्वोता 
है व कोई अवरोध होता हे, उनको श्वास लेने से कष्ट होताए 
है। न केक्‍्ल यही, किन्तु उनके भोजन से भी बाघा पडती हे। 
माता का दूध पीते-पोते डनको बार-बार स्तनों से मुंद्ठ को हटाना 
घडता हे, क्योंकि वे मु द्व के द्वारा श्वास लेते हैं । 

चेतना ओर ज्ञानशक्ति--जिस समय बच्चा डप्पन्न होता है, 
उस समय उससे अन्य सब पशुओं से कम चेतनः होती हे। कुछ 
पशुओं के बच्चे उत्पन्न होते ही खड़े होकर मात के स्तनों से दूध 
पीने लगते हैं। कुछ रेगकर माता के पास तक पहुँच जाते हैं, 
किंतु मनुष्य का बच्चा इन प्तब शाक्तियों से रद्वित होता है।। प्रथर 
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मास सें खाना, श्वाप्त लेना, रोना, मल्नत्याग करना हो उसके कम 
होते हैं । वह दूसरे मास सें कुड-कुछ हसने क्गता है, जिसके 
द्वारा वह हर्ष प्रकट करता हे | इसके पश्चात्‌ उसकी दूपरी शक्तियों 
का विकास द्ोता है । 

बच्चे की साधारण ज्ञानशक्ति बहुत हो दुबज्ञ होती है | वह 
झपने शरीर पर मक्खियों के बेठने का अ्रनुभव नहीं कर सकता। 
उसमे दुःख अनुभव करने की भी शक्ति अधिक नहीं होती । ऋचा 
असुभव करने की शक्ति बच्चो में बहुत तीव्र होती हे । तनिक भी भूख 
लगते ही बच्चा रोने लगता है | सोजन पाने के पश्चात्‌ वढ़ 
तुरंत ही फिर सो जाता है। स्वाद ओर प्राण की शक्ति बच्चों में 
जन्म हीं से उपस्थित मालूम होतो है। मीठी वस्तु को बच्चे तुरंत 
ग्रहण कर लेते हे ; किंतु कड वी वस्तु को सुह में से निकांब देते 
हैं। इसी प्रकार यदि कोई ऐम/निया जसी तीत्र गंघवाली वस्तु 
उनको सु घाई जाय तो वे उसे अजुभव करते हैं। 

छोटे बच्चों में श्रवशशक्ति बिलकुल अनुपस्थित सी मालूम होती 
है | इसका कारण कदावित्‌ यह है क्रि उनका मध्य कर्ण एक 
लसदार वस्तु से भरा रहता हे,जो दो सप्ताह के बाद जातो रहती 
है । इसके पश्चात्‌ बच्चा सुनना आरंभ करता है ओर धीरे-धीरे 
उसकी सुनने की शक्ति बढती जाती है । तीसरे मास सें वह 
भत्नी प्रकार सुन सकता है। जिधर मी शब्द होता दे डघर ही 
को बह सिर घुमाने का प्रयत्न करता हे । 

बच्चों में दूर को वस्तु देखने की शक्ति नहीं होतो। बहुद दोदी 
अचस्था सें तो वे किसी भी वस्तु पर अपनी इष्टि नहों उहरा 
सकते | उनके नेत्र वमज़ोर द्वोते हैं। इस कारण उनको खदा तीज 
प्रकाश से बचाना चाहिए । 
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यह शक्ति भरी बच्चों में धीरे-चीरे बढ जाती हे 

गर्भकाल--गर्भकोल कितना होता हे, कितने दिन तक गर्भा- 
श्र के भीतर रहकर बच्चा बाहर आता है १ इस सर्दंध से बहुचा 
अश्न पूछे जाते हे | गसवती स्त्रियाँ ओर भावी पिता बहुचा डाक्टरों 
से पूछा करते हे, उनके कोन से दिन बच्चा होगा। इस प्रश्न का 
निश्चित रूप से, बीजगणित के प्रश्नों के समान, ठोऋ-ठोक उत्तर 
देना असमव हे, कितु अनुमान से प्सव की तिथि कही जा सकती है 

हम पहले देख चुके ह कि हमको इस बात का पूएर ज्ञान नही 
है कि गर्भाधात किस समप्र पर होता हे।शुकाश और छिंस 
का संयोग माप्तिक खाव के पू् होवा है अथवा पश्शत्‌, हमको 
यह बात ठीक प्कार से नहीं मालूम है। ओर इस बात की आशा 
करना भी कि हम मनुष्य सें इन दानों सेलों के संयोग का समय 
निश्चित रूप से जान लें, एक दुस्माहस करना है। यह देखा जाता 
है कि मासिक स्राव के पश्चात्‌ ही या उसके तनिक ही पूव किए 
गए सयोग का परिणाम अधिकतर गये होता हैे। इससे यह अलु- 
मान किया जाता हे कि शुक्राण और डिंस् का सयोग मासिक 
स्राव के तनिक पहले अथवा उसके कुडु समय पश्चात्‌ तक होता 
है । इसी के आधार पर गर्भकाल मालूम करने का प्रथल किया 
जाता है। जिन दुशाओं में केवल एक ही संयोग से किसी निश्चित 
दिन गर्भाधान हो गया है, उसकी सहायता से ओर ऊपर के 
आधार पर यह मालूम किया गया है कि साधारणतया गण गर्भा- 
शय मे २७३ दिवस रहता है । अथात्‌ गर्भकात्र २७३ दिन ठह- 
राया गया है । कभी इस संख्या सें बहुत ही न्यूनाधिक्य देखने 
में श्राता है । २४० दिन पर भी पूण बच्च उत्पन्न होते देखे गए 
है और ऐसे भी उद'हरण हैं जहाँ बच्चे ३०० व ३१४ दिन पर 
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इस्न हुए हैं । ३२० दिन पर प्रसव होते हुए भी देखा गया हे 
गर्भकाल का कम व अधिक होना मासिक ऋतु के काल पर बहुत 
कुछ निभर करता हे। यद्द साधारणतया देखा जाता है कि जिनका 
मासिक काल कम है, खाव २४ व २५ वे दिन पर होता है, 
डनका गर्भकाल भी र८ व २६ दिन पर साथ होनेवाली खियो से 
कम दोता है । 

प्रसव-दिवस की गशना--यद्ध मालूम करने के लिये कि 
प्सव कौन से दिवस पर होगा, अंतिम मासिक खाब के दिनो से 
हिसाब कगाया जाता है। उसके किये यह मान लिया जाता हे कि 
अतिम खाव के पश्चात्‌ ही सभोग से गर्भाघान हो गया था। अरत- 
एवं अतिम खाव के प्रथम दिन से गणना आरंभ करके प्रथम चार 
दिन स्राव के लिये छोड दिए जाते हैं । इसके पश्चात्‌ तीन दिन 
और छोडे जाते है। यदह्ट साना जाता है कि गर्भाघान इन तीन 
दिनों के पश्चात्‌ हुआ है, इस अकार स्राव के प्रथम ढिन से आरंभ 
करके सात दिन छोड़ देते हैं। इन सात दि नों को २७३ दिनों में 
जीड देते हैं, जो कि वह समय समझा जाता है, जब कि गे गर्भा- 
शय के भीतर रद्दता है। इस प्रकार अंतिम मासिक खत्व के प्रथम 
दिन से र८० वाँ दिन प्रसव-दिवस समझा जाता है। यदि किसी 
सती को अंतिम खराव रे नवबर को हुआ, तो उसका प्रसव-दिन 
अलुमान से १० अगस्त होगा। दिसाव लगाने से सुगमता के किये 
बहुधा ऐसा करते हैं. कि खाच के प्रथम दिन में ७ दिन जोड दिए 
ओर आगे के नो मद्दीने गिन क्षिए । 

प्रसव-दिवल मालूम करने के लिये कई ओर प्रकार से भी 
हिसाब लेगाया जाता है, किंतु साधारणतया जिसको सुगमता से 
काम में का सकते हैं उसका ऊपर चण न किया गया है । कुछ लोग 
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गर्भाशय की वृद्धि से हिसाब लगाते है। दूसरे पूर्ण दस मासिक 
खाव के दिनों को गिनते है । जिन स्त्रियों को २९ व दिन पर खाव 
होता है, उनके संबंध में हिसाब जलगाते हुए वे २६० दिन 
गिनते हैं। किंतु इससे कुछ अधिक संतोषजनक फल नहीं 
निकले है । 

गर्भ के कोरण माता के शरीर में परिवतन--गर्भकाल 
में माता के शरीर में जो परिषतन होते है, उनको देखते हुए यह 
कहना अत्युक्ति नहीं हे कि प्रसव के पश्चात्‌ स्त्री के बहुत से अग 
बिल्कुल बदल जाते है। यों तो अंगो में सदा ही परिवर्तन हुआ 
करता है, पुराने सेल ट्ट-फूटकर नष्ट हो जाते है और उनके स्थान 
पर नए सेल बन जाते है, किंतु गर्भकाल्न में यह टूट-फूट ओ्रोर नवीन 
उत्पत्ति बहुतायत से होती हे । 

गर्भाशय--गर्भकाल सें यही अंग सबसे अधिक काम करता 
है। उसकी रचना हो गरम धारण करने के लिये हुईं है। अतणएव 
सबसे अधिक परिवतन भी इसी में द्ोता है। गे से पूच यह 
तीन इंच ऊुचा, २ इंच चोडा श्रोर उसकी दीवारों की मोदाई 
एक इंच के लगभग होती है; किंतु गर्भ के अतिम काल में इसकी 
उँचाई १० इंच हो जाती है, £ इंच उचाई और ८ इंच 
चोड़ोह होती हे। पहले उसके भीतर बहुत थोडा स्थान रहता 
है, उसकी दीवार आपस में मिल्ली रहती हैं; फिंतु यह स्थान 
४०० गुना बढ जाता है। इसका भार भी $६ ओऔस से बढ़कर 
३० श्रोस हो जाता है । गर्भाशय की समस्त रचनाएं कल्ना, 
पेशी, ग्ंथि, रक्त-नत्निकाएं, लरीकाएं ओर नोएंडियाँ; उस वृद्धि 
में अपना-श्रपना भाग लेती हैं, सबसे अधिक वृद्धि माँस-पेशियों 
में होती है। जो सत्र पहले ही से उपस्थित थे, वे कम से कम 
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१० गुना लंबे ओर पाँच गुना चोडे हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त 
ओर भी नए सूत्र बन जाते है । 

रक्त-ननिकाएं आकार में बहुत बढ़ती हैं| थे लंबी हो जाती हैं, 
विशेषकर अपरा के स्थान की नक्षिकाश् में बहुत वृद्धि होती हे । 
इनका वर्णन पहले ही क्या जा चुका हैं। धमनी और शिरा 
दोनों इस वृद्धि में भाग लेती हे । 

ग् के प्रथम, तीन व चार मास सें गर्भाशय के आकार से जो 
वृद्धि दोतो है उसका सुख्य कारण उसकी दीवारों को मास दी 
चृद्धि हे । साल अधिक ढठता हे ओर उसके कारण सारा गर्भाशय 
अधिक बढ़ा हुआ दिखाई ठेता हे, किंतु उसके पश्चात्‌ उसके 
आकार की वृद्ध का कारण अखझ की वृद्धि दोतो है। इस समय 
दीवार पहले से पतली हो जाती हैं। अण बढने के कारण 
दीवारों को खिचना पडता है| उलनके मास से इतनी वृद्धि नहीं हो 
सकती कि वह अ ण॒ के बराबर बढती भी रहे ओर उनकी दोचएरे 
भी उतनी दी मोटो रहे । अतएवं आण ज्यो-ज्यो अधिक बढ़ता हे 
त्यों-त्यों ये दीवार पतल्नी द्वोतरी जाती हैं। पाँचवें मास मे वें 
इतनी पतली हो जाती है कि उनके द्वारा हाथ से अ,ण को प्रतीत 
किया जा सकता है। गर्भाशय की आकृति से भी अतर आ जाता 
है। गर्म से पूथध डसकी आकृति जसी कि चित्र में टिखाई देती हैं 
इसी होती है । गर्भ के प्रथम तीन व चार मास तक गोत्न रहती 
है, चार मास के पश्चात्‌ फिर वष्द ठुछु अडे के समान हो जाती 
है| गर्भाशय डदर में ऊपर की ओर बढता जाता हे। इसका ऊपर 
का भाग अधिक गोत होता है | 

गर्भाशय की वृद्धि बराबर एक समान हुआ करती है । उसकी 
वृद्धि अण पर जिभिर करती हैं। अण से ऐसा नहीं होता कि कभी 


२५७ 


मानव-न्शरीर-शहस्य 





चित्र नं० १३ ४-०- 





“१८ 


तो वह तेजी से बढने लगे 
ओर फिर कभी दद हो 
जाय | डसकी दृद्धि बराबर 
एक सभमाव जारी रहतो है। 
इसी कारण गभौशय के 
आकार की वृद्धि भी एक 
समान होती रहती है । 


गर्भाशय का स्वाभाविक 
आकार पहले बताया जा 
चुका है। गभ के दूसरे मास 
से यह बढकर एक हँस के 
अंडे के बराबर हो जाता 
है। तीसरे मास सें इसका 
आकार एक बड़े सतरे के 
बराबर होता है। इस 
समय पर गर्भौशय को 
डदर में भगास्थियों के जोड़ 
के ऊपर प्रतीत किया जा 
सकता है । चोथे मास में 
गर्भाशय पृएतया उदर के 
भीतर आ जाता है। वह 
उदर की आगे की दोवार 
से आकर जग जाता हे। 
इसका सबसे ऊपर का भाग 
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भगास्थियों की संधि से ७ इच ऊपर रहता है। पाँचव मास 
के अंत पर गर्भाशय नामि से एक अगुल नीचे रह जाता हे और 
छुठे मास पर वह नाभि के ऊपर पहुँच जाता है। सातवें, 
आठवे और नव मास में वह दो अंगुज्न प्रति सास बढता है! 
नवें मास के अत में वह पशु काओं के बीच वी वत्तास्थि के निचले 
भाग पर पहुँच जाता है । दसवे मास से वह फिर नीचे को खिस- 
कता है ओर पूर्व स्थान से कोई दो अंगुल नीचा हो जाता है । 

गर्भाशय का सबसे नीचे का भाग अश्रर्थात्‌ डसवी ग्रीवा वृद्धि 
सें अधिक भाग नहीं लेती। वहाँ पर रक्त का संचातज्नन बढ़ जाता 
है, जिसके कारण उसको अंथियाँ अधिक काम करने जगतो हैं ! 
डनसे एक, प्रकार का श्ल्ेष्मा निकलता है और वह गर्भाशय के 
सुख को बंद कर देता है। गर्भावसस्‍्थर में यह भाग पहले के समान 
कद्दा नहीं रहता, ऊुछु ढीला हो जाता हे। 

गर्भकाल में सग से रक्त का संचालन अ्रधिक हो जाता हे। 
इस कारण वहाँ की कज्न का रंग भी गाढ़ा ज्ञाज् दिखाई देता है 
ओर वहाँ दी अधियाँ अधिक तरल बनाने लगती हैं। इस स्थान 
की सब शिराए फूज्न जाती हैं। साथ में दीवारों में कुछ ततु भी 
बढ जाते हैं | 

डिम-अंथि ओर टडिस-प्रनाज्ो में सी रक्त का अधिक् सचार 
होता है । 

चसम--कुछ छवियों के चम सें रंग के कण एकत्रित हो जाते 
हैं। उऊदर के नीच के भाग में कुछ लंबो-लबी दरार सी दीखने 
लगती हैं । इसका कारण यह दोता है कि डढदर को दीवार को 
गर्भाशय के साथ-साथ बढ़ना पडता हे। वह बहुत खिंचतों है। 
इस स्िंचने से चम के गहरे भाग फट जाते हैं। यही स्थान हृढकी 
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रेखाएं सरीखो प्रतीत होते है | स्तनों के नीचे भी ऐसी हो रेखाएं 
दिखाई देतो हैं ग़म के अतिरिक्त जिन दशाओं में भी डउदर की 
वृद्धि होती है इन सबों मे ये रेखाएँ दीखने ज्गती हे । 

स्तन--स्वनो को श्रत्गे चलकर बहुत काम करना होता है। 
हस कारण वह इसी समय से तेयारी करने छगते हे। उनके 
भीतर ग्रथियो की संख्या बहुत बढ़ जाती है और वे कडे हो 
जाते है। उनके श्रग्ममाग, जिनके द्वारा कच्चा दूध पीता है, कडे 
हो जाते हैं । दूसरे मास से उनमें भारीपना मालूम होने छश्ता है। 
त्ोसरे या चौथे मास में उनसे कुछ पतल्ञा द्वव्य निकल्नने ढग्सा है । 
तीसरे मास से स्तन के मुख के चारो ओर का रग गदरा हो जाता 
है। साथ में कुछ छोटे-डोठे डभरे हुए दाने भी दिखाई देने बरते 
हैं। स्तनो की सब अथियाँ तेजी से बढती है । 

हृदय और रक्त-संचाज्न--गर्भकाल में हृदय को अधिक 
काम करना पडता हे। उसको न केवल माता ही का पोषण 
करने है, वरन्‌ बच्चे का पोषण भी करना पडता है। किंतु हृदय 
से इतनी शक्ति होती है कि इससे स्रो अधिक काम कर सकता 
है। कुछ जकोगों का विचार है कि हृदय का दाहना भ्राग बढ़ 
जता हे ओर इससे कभो-कभी चल्नने के समय श्वास लेने में वच्ठ 
होता हे। हृदय पर, विशेषकर अतिम दिनों मे, गर्भाशय का 
अवश्य ही कुछ भार पढ़ता है, क्योकि वह उपर की ओर बढता 
है ओर सब अगो को उनके स्थान से हटा देता है। घमनियों 
से बोई परिवर्तन नहीं द्ोता, कितु डदर की शिराएं मोदी और 
फेल्ली हुई दिखाई देती है । 

रक्त में रक्तकर्ों की मात्रा यढ जाती हे। ग्म के अंतिम दिनो 
से ज्ञात कण ओर हीमोग्लोबिन बढ़ जाते हैं। प्रसव्ष के समीप 


( दर ॥/| 


उत्पादन 





श्वेत कर्णों की संख्या में वृद्धि होती हे। किन्तु प्रसव के तीन या 
चार दिन के पश्चात्‌ डनकी संख्या किर पू्वंबत्‌ हो जाती है । 

वृक्क और मूत्र--गर्भकाज् में मूत्रत्याग श्रधिक होता है। 
विशेषकर गर् के प्रारम्भिक ओर अन्तिस दिनो में सुत्राशय पर 
दबाव पडने के कारण वह उत्तेज्ञित रहता है। इस कारण मूत्र 
अधिक दोता हे। किन्तु मूत्र सें विशेष बात देखने की यह्द हंकि 
उसमें अलबूमन ( &5प्छाए ) है या नहीं । अ्रक्बूमन 
का तनिक सा भी होना बहुत घुरा हे और उसकी चिक्त्सा शीघ्र 
ही करनी उचित है। कसी-कर्भमी सग के स्राव के कारण भी मूत्र 
में अलबूमन मिलता हें। किन्तु सदा यही सममकर चुप न हो 
जाना चाहिए यह निश्चय प्रकार से जान लेना ऊफि श्रत्नबूमन सूत्र 
के साथ वृक्‍क्न ही से आ रहा है या नहीं, बहुत आवश्यक है | 
उसके पश्चात्‌ उसको तुरन्त ही चिकित्सा होनी चाहिए। अलजबूमन 
अत्यन्त भयानक रोगो का सूचक है । 

फ्स्फ्स--इसको गे के श्रन्तिम दिनों में अवश्य डी अधिक 
काम करना पडता है। इसका विशेष कारण यह होता है कि मद्दा 
ध्राचीरा पेशी पर गर्भाशय का बहुत भार पइता हैं। इस कारण 
बहुधा श्वास जरदी-जल्दी चलने लगता है । काबेन-डाई 
आक्साइड अधिक निकज्ञती हैं, क्‍योंकि अरूण में बनी हुईं गस भी 
माता ही के फुस्फुस द्वारा निकलती है । 

शरीर का भार--स्वस्थ स्त्रियो का स्वास्थ्य गर्सकाल्ञ में उन्‍नत 
हो ज।ना है । उनको ज्घा अधिक छगती हें; पाचन भी अच्छा 
होता हैं, इससे उनका स्वास्थ्य भी पहले से उत्तम हो जाता है। 
किन्तु जो स्त्रियाँ स्वाभाविकवया टी रोगिणी द्वोतो हैं, उनका 
स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। गर्भकान्न में गर्भाशय में अण के कारण 
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भी शरीर का भार बढ़ता हं। कहा जाता है कि शरीर में वसा 
ओर द्रव्यों में भी अधिकता हो जाती है । 

नाडी-संडल--गर्भ को कम से कम प्रारस्थिक दिनों से नाड़ी- 
मंडल अ्रद्विक ध्त्तेजित रद्दता है । को करनों, किसी बस्तु के खाने 
की इच्छा। न करना, आक्षस्य रहना इत्यादि सब इसी के लक्षण 
है। जो स्त्रियाँ व्यायास इत्यादि बिल्कुल नहों करतीं, पर्नेंग पर 
पडे-पडे आमोद-प्रमोद्‌ सें ही जिनका समय जाता हें उनको ये 
कष्ट अधिक होते है । स्वभाव चिडचिडा हो जाता है, शरीर में 
दरदु रहने लगता ह; दाथ-पाँव टूटते है, असाधारण वस्तुओरों के 
खाने की इच्छा होती हे, मुंह से राज्न टपका करती है। गर्भ के 
प्रारम्भिक काल से यह दशा अधिकतर देखी जाती है। उस समय 
सारे शरोर को अपने को नडढे दशाओ के अनुकून् करना द्वोता हे, 
गर्भ के कारण जो-जो रक्त-संचाजन इत्यादि में परिवतन हुए हे 
उनको सहन करने के योग्य बनाना होता है । जब शरीर श्रपने 
को इन नवीन दुशाओ के अनुकूज् कर लेता हैं तो फिर उसको 
कुछु कष्ट नही होता | इसी कारण यह चमन इत्यादि गभकाल् के 
आारग्भ से देखे जाते हें। तीसरे या चोथे मास के पश्चात वे 
जाते रहते ह । 

प्रसव--गर्भकाल के २७६ दिन समाप्त होने पर बच्चा अपने 
वासस्थान को छोडकर ससार सें आता हें। गर्भाशय से गभ के 
बाहर झाने को प्रसव कद्दते हे | 


प्रसव के दो या तीन सप्ताह पू्े ही से सश्री को कुछ हजकापन 

मालूम द्वोने लगता है। इसका कारण, जेसा कि ऊपर कहा जा 

चुका है, गर्भाशय का नीचे वो खिसक जाना हे जिससे हृदय 

ओर महाप्राचीरा पर का भार हल्का हो जाता हैं। किन्तु इस 
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समय मनह्न और मुन्नत्थाग अधिक होने क्षमता है , क्योकि चस्ति 
में मूत्नाआय और मलाशय दोनो डी गर्भाशय से दबते हैं। गर्भ- 
काल के अंतिम सप्ताह में बच्चे का सिर नीचे की ओर खिसकने 
छगता है । 

प्रथम अवस्था--प्रसत्त का कारण मर्भोशय के मास-पेशियों 
का संकोच करना है। जब ये पेशियाँ संकोच करना आरभ करती 
हैं तो प्रसव की पीड़ा होने ज्गती है। ये दरद विशेष भकार के 
होते हैं । चे थोडे-थोडे समय के अतर पर प्रतीत होते हैं। पहले 
द्दों के बीच सें अधिक अतर रहता है। धीरे-धीरे यह अंतर 
कम द्ोता जाता हे। दरद अधिक होते जाते हैं, डनकी तीज्रता 
भी बढ़ जाती है। ये दरद पीठ से दीचे की ओर दोनों नितंबों 
के बोच में श्रारभ होते हैं श्रीर आगे की शोर उदर और जंघा 
की ओर आते प्रतीत होते हैं। गर्साशय मास-पेशियो के संश्ोचन 
द्वार गर्भ को नीचे की ओर ढकेल्ता है। गयं सें बच्चे का सिर 
नीचे रहता है; इस कारण वही भाग आगे बढ़ता है। बच्चे के 
बाहर श्राने के लिये आवश्यक दे कि गर्भाशय का मुख पूर्णतया 
चोडा हो जाय जिससे बच्चे का बाहर आना संभव हो। विना 
उसके रूख के पूर्णतया चोडे हुए बच्चा बाहर नहीं आ सकता। 
गर्भायय के सकोचन से ,डसक (मुख चौडता है। दरहों के प्रारंभ 
होने से मुख के पूर्णतया चौडने तक प्रसव की प्रथमावस्था 
ऋद्टलाती हे | यह अवस्था १२ से ६५८ घटे तक रह सकती है। 

ज्यो-ज्यो दर |त्तीम होता है, स्पों-स्यों | गर्भाशय का सुख भी 
अधिक खुलता है। इस रूमय रत्री का कष्ट बढ जाता है। पीठ को 
दाजने से उसे आराम मालूम होता हे। इस अवस्था के आरभ 
सें गभौशय के मुख से छुछ रक्त मिल्रा हुआ श्लेष्मा निकन्नतर दे । 
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प्रथमावस्था के अत में बहुत सा पानी एकदम निकज्षता है। 
इसका कारण उन मिल्लियो का फटनगा होता हे जिन्रके भोतर 
बच्चा रहता है । जब वे भिल्नियाँ फटती हैं तो उनके भीतर का 
द्रव्य भी एकदम बाहर निकज्ञता है। कभी-कभी ये मिल्लियाँ 
दूसरी अवस्था तक नहीं फटतीं ओर डनको हाथ से फाइना 
पडता है । 

दूसरी अवस्था--मिल्लियों के फटने के पश्चात्‌ दूसरी अवस्था 
आरंभ होती है। कुछ समय तक ठहर कर दरद फिर 
तेजी से आरंभ होते है। इनवी तीव्रता पहले वी श्रपेत्षा और 
भी बढ़ जातो है। ख्री को मालूम होता है कि जसे कोई वस्तु 
नीचे को खिसक रही है। दरद की तीव्रता के कारण स्त्री अपने 
पास की किसी भी वस्तु को पकड़ लेती हैे। एक गहरा श्वास 
भीतर लेती है । श्रोर जब तक दरद्‌ का श्रत नहीं हो जातां तब तक 
वायु को भीतर ही रखती है। डसका मुख लाज हो जाता है ओर 
शरीर से स्वेद॒ निककनने लगता है । श्वास को भीतर रखने से डद॒र 
और मद्दाप्राचीरा पेशी को गर्भाशय पर भार बढ़ जाता है, जिससे 
अगण के नीचे खिसकने और आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। 

इन दरदो के कारण सिर आगे को बढ़ता हे । चसरित में मन्नाशय 
के ऊपर होता हुआ वद्द नीचे की ओर को जाता है। इससे यदि 
मज्नाशय में कुछ मत्न होता हे तो वह मभक्षद्वार में होता हुआ बाहर 
निकल जाता है। श्रत को बच्चे का सिर भग-स्थान पर पहुंचता 
है। जिस समय दरद्‌ में बच्चे का सिर आगे को बढ़ता है उस 
समय भग ओर मसज्नद्वार के बीच का स्थान ऊपर को उभर जाता 
है, किंतु दरद के बंद होने पर ज्यों ही बच्चे का सिर पीछे को हृटता 
है त्यों ही यह स्थान भी समान हो जाता है । 
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इस प्रकार दरदों में सिर आगे को बढ़ता है ओर दरदों के बीच 
के समय में पीछे को हट जाता है। अंत में सिर कर पिछला भाग, 
जो सबसे आगे रहता है, भगास्थि की संघि के नीचे पहुच जाता 
है। अंत से एक बढ़ा तीवब दरद होता है और डसके साथ बच्चे 
क। सिर सग के बाहर आ जाता है| इसके पश्चात्‌ दरद में किसी 
प्रकार की कमी नहीं होती । सिर, जो बच्चे को स्वाभाविक अवस्था 
में उसके वच्च की ओर मुद्रा! हुआ था और जिस कारण से सिर 
का पिछुज्ना भाग सबके आगे स्थित था, सीधा हो जाता है। इससे 
उसकी लक्काटास्थि सबसे ऊपर आ जाती हे। इससे बच्चे का 
जत्ाट ओर मुख भी जढदी से भग से बाहर आरा जाते हैं | खी के 
लिये यह महान कष्ट का समय होता है । 

सिर के भग से बाहर निकलने के पश्चात्‌ कुछु समय के लिये 
दरद कम होता है, किन्तु फिर आरभ हो जाता है ओर बच्चे का 
सिर घूमकर माता के दाहनो ओर श्रा जाता है | इसके पश्चात्‌ 
बच्चे के कधे बाहर आते हैं । पहले दाहना कंघा बाइर आता हे, 
डसके पश्चात्‌ बायाँ कधा उत्पन्न होता हे | इसके पश्चात्‌ चक्त, 
डउदर ओर निम्न-शाखाओं के उत्पन्न होने मे किसी प्रकार का कष्ट 
नही द्वोता | 

बच्चे के जन्म लेने पर दूसरी अवस्था शअ्रत हो जाती हे। यह 
अवस्था दो वा तीन घंटे ले क्षेतो है ; किंतु ज्ञिन स्त्रियों को कई बार 
बालक हो चुके हैं उनसें कम समय लगता है । 

तीसरी अवस्था--ठीसरी अवस्था से बच्चे के अपरा इत्यादि 
बाहर आते हैं | बच्चे के उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कुछ रूमय के ज्िये 
दरद बंद हो जात हैं ओर गर्भाशय संकुचित दो जाता है। चह 
- शदर में एक कड्ी गंद सरोखा प्रतोत होता है । दरद फिर होता 
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है ओर अपर! गर्भा पय से पृथक दोतर भग द्वारा बाहर श्र जाता 
है। इस अवस्था से कुछु मिनट से लेकर एक घटा तक त्रग 
सकता हे ! 

प्रसूतिकाल-- बच्चे के जन्म हो जाने के पश्चात्‌ गर्माशय फिर 
अपनी पूववेचत्‌ दशा में क्षौटने वा प्रयल्ल करता है । इसमे उसको 
घुः से आठ सप्ताह क्ग जाते है | इस समय में स्त्री को दशा बहुत 
नाजुक होती है । 

इन छु/ या आठ सप्ताह सें गर्भाशय के आकार से जितनो वृद्धि 
हुई थी वह सब जाती रहतो है । उसकी दोचारे अपनी साधारण 
दशा में आरा जातो हैं । मांस के नए सूत्र लुप्त हो जाते हैं । 
ग्यारह-बारह दिन के पश्चात्‌ डउद॒र सें गर्भाशय नहीं प्रतीत किया 
जा सकता | धीरे-घीरे वह अपनी पूच दशा को पूर्णतया आ्राप्त कर 
लेता है । 

प्रसव के कह दिन पश्चात्‌ तक र्त्रो के भग से एक प्रहार कह 
द्रव्य बहा करता है | इसकों लोकिया ( ]/0275 ) कहते है ॥ 
प्रथम दो तीन दिन तक तो क्वल रक्त ही निकलता है । फिर 
उससे सोरम का भाग श्रघिक हो जाता हे । साथ मे रक्त कण, 
गर्भाशय की कल्ना इत्यादि भी होते है | इनकी गंब सुहावनी नहीं 
होतो, तु वह दु्धि भी नही कही जा सकती । यदि इस द्रव्य 
में दुगंषि हो तो चिता का कारण हे, क्योकि उसका यह अर्थ है कि 
वहाँ रोग के जीवाशु पहुंच गए है । 

प्रसव के पश्चात्‌ का काजल स्त्री के लिए एक बहुत हो विशेष 
समय होतः दे । इस समय भ्रग ओर गर्भाशय दोनों बयणों से 
परिपूर्ण कहे जा सकते हैं | यदि ऐसी अवस्था में वहाँ तनिक सी भी 
अशुद्धि पहुंच जातो हे तो डससे भयंकर परिणाम होते हैं। जितनी 
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स्वच्छचुता को इस समय आवश्यकता हे उतनी किसी भो समय पर 
नहीं है । इस समय पर अ्रप्तावधानी के दी कारण हमारे देश में 
सहसों स्त्रियों के प्रत्येक वष प्राण जाते हैं | 

स्‍त्री के लिये उत्तम भोजन, उत्तम स्वच्छु स्थान जहाँ शुद्ध वायु 
का खूब प्रवेश हो, स्वच्छ वस्त्र, चिन्ता से मुक्ति ओर पूर्ण विध्न म 
की अत्यंत आवश्यकता हे। प्रसव के पश्चात्‌ स्त्री का दूसरा जन्प 
सममूना चाहिए । 


दर धः 


जा पर उर #< 
त॑का उत्पोत्त 
चेज्ञानिकों के लिये अभी तक जाति का प्रश्न एक गृढ़ समस्या 
है | इसका क्‍या कारण है कि किसी बार क्डकी होती दे ओर 
कभी लडका उत्पन्न होता है ? वे कौन सी चस्तुएँ है जो जाति की 
भिन्नता उत्पन्न करती है ? शुक्राशु ओर डिप के भीतर कुछ ऐसी 
वस्तुए होती हैं जिनके कारण यह जाति बनती है। अथवा कोई बाह्य 
प्रभाव ऐसे होते है जिनके कारण जातिभेद्‌ उत्पन्न होता हे १ यह 
अभी तक पुक समस्‍या हे, जिस पर वेशञानिक लोग सहमत नहीं हैं | 
इस प्रश्न ने सदा से लोगो को चक्कर मे डाला है। गर्भवती 
भावी माताएं इस बात की बहुत इच्छुक रहती है कि उनको 
उनके आगामी संतान की जाति मालूम हो जाय । कभी-कभी 
भावी पिता तो डॉक्टरों से यह प्रश्न कर भी बंठते है | पश्चिमी देशो 
में स्त्रियाँ इस अश्न के संबंध में साधारणतया डॉक्टरों की सलाह 
लेती हैं | किंतु हमारे देश की स्त्रियाँ बेज्वा के मारे इतना साइस 
नहीं करतीं । तो भी उनको इस बात के जानने को डठनी दो 
अधिक इच्छा रहती हे । 
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इसके संबंध सें अनेक सिद्धान्त अनेक व्यक्तियों द्वारा बने हैं | 
इतने श्रधिक सिद्धांतों का बनना ही यह बता रहा हे कि कोई भी 
सिर्दात संतोषजनक उत्तर देने के योग्य नहीं है। कुछ सिद्धातों 
का नीचे उल्लेख क्रिया जाता हेः--- 

५, जाति को उत्पन्न करना शुक्राशु का काम है। वह डिस 
का न केवल गर्भाधान द्वी करता हे, क्तु जाति भी वही डउत्पक्त 
करता है । 

२, जाति को उत्पन्न करने का कप्म केव्ल्ल डिभ का हे। इसमें 
शुक्रारु कुछ भी भाग नहीं लेता । 

३, हिप्पोक्रदीज़ € ॥)009/68 ) का कहना है कि आगामी) 
संतान की जाति माता-पिता के रज और शुक्र की अधिकता क 
उनकी शक्ति पर निर्भर करती है। यदि पिता का शुक्र अधिक है 
ओर अधिक शक्तिवान्‌ हे तो पुत्र होगा | कितु यदि माता का रज 
अधिक है व शक्ति से अ्रधिक है तो पुत्री होगी ॥ 

४. यदि पिता अधिक बलवान है तो पुत्री होगी, कितु यदि 
माता का बल अधिक है तो पुत्र होगा । 

४, ल्यूविनहोक ( [,९९प४७७४]०० ६ ) यहाँ तक कहता है कि 
उसको शुक्राणु में मावी संतान की जाति दिखाई देती हे । 

६. यदि दाहनी ओर के अंड से उत्पन्न हुए शुक्र का दाहनी 
ओर का डिमन्मंग्रि से आए हुए डिस के साथ संयोग होता हे 
तो उससे पुत्र होता है।यदि बाई और की अंथि के डिभ का 
बाएं अड के शुक्र से संयोग होता हे तो पुत्री होती हे । 

इस सिद्धांतवाले यहाँ तक कहते हे कि दाइने ओर का शुक्र 
बाई शोर के डिम से व बाई ओर का शुक्र दहइनी ओर के डिभ 
से नही मित्न सकते | उनके मिक्षने से गर्भाधान नहीं होगा १ 
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७, फेनेस्टिनी ( (90९४४(७॥77] ) की कहना है कि यदि कह 
शुक्राश एक डिभ के भोतर प्रवेश करेंगे तो पुत्र दोगा। यदि 
एक ही शुक्राणु प्रवेश करेगा तो उससे पुत्री होगी। 

८. डाक्टर रोस. का कथन इससे बिल्ञकुल् उल्टा है। डनके 
अनुसार थोडे शुक्राशुओं से पुत्र श्रोर बहुत से शुक्राणप्रों से 
पुत्री होगी । 

&. होफकर ओर सेडलर ( ॥0490767 & 5840]67 ) कह्दते 
है कि माता और पिता सें जिसकी आयु अधिक होगी बच्चा उसी 
की जाति का होगा । 

१०. बनर ओर स्टोयडा ( 3077006/7 &: 500708 ) की सम्मति 
बिलकुल द्वी इसके विरुद्ध है। डनकी राय सें बच्चे की बद्दी जाति 
होगी जो माता और पिता में छोटी आयुवाले की हे | यदि माता 
की श्रायु छोटी है तो पुत्री होगी। यदि पिता छोटा हे तो 
पुत्र होगा। 

११, यदि पिता बलवान हे तो पुतन्न होगा | कितु यदि माता 
का बल्न अधिक है तो पुत्रो होगी । 

१२. दूसरे महाशय बिलकुल इसके विरुद्ध ही कहते हैं। उनके 
अनुसार पिता के बलवान होने से पुतन्नी ओर माता के बज्वती धोने 
से पुन्न होगा । 

इस प्रकार के ओर भी कई सिद्धांत हैं । उनमें से बहुत से ऐसे 
है, जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं । इनमें कोहे भो ऐसा सिद्धात नहीं हे, 
जो विषय पर किसी प्रकार का भी प्रकाश डाज्षत। हो। सबसे 
पहले इस प्रश्न का वेज्ञानिक अ्रध्ययन योरप से पिछुछणी शताब्दो 
के अंतिम दिनों में आरंभ किया गया था। ५६३,१५०,०० बच्चों 
के जन्म का पूरा हाल मालूम किया गया । इससे यह मालूम 

पर श् 


जाति की उत्पत्ति 


हुशा कि संसार में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक उत्पन्न होते 
हैं। प्रत्येक १०० पुत्रियों के लिये १०६ पुत्र जन्म लेते हैं । दूसरे 
देशों की गणना से भी यही पाया गया है। किंतु लड़कों की 
लडकियों की अपेक्षा झृत्यु भी अधिक होती हे, जिसका परिणाम 
यह होता है कि स्त्रियों की सख्या मरदों की अपेत्षा अधिक हो 
जाती हे। सन्‌ १६०१ में इगलेंड ओर चेदस में १८:,००० जइके 
लड़कियों से अधिक जन्मे थे, किंतु उसी वो में स्त्रियों की 
अपेत्ष! पुरुषों की २०००० अधिक रत्यु हुईें। इस प्रकार 
सन्‌ १६०१ में, इन देशों सें, १०० पुरुष ओर ३०७ स्त्रियों की 
निष्पत्ति थी । 

पुरुषों श्रोर लड़कों को अधिक झत्यु डोने के कई कारण हैं । 
अन्वेषएण से यह मालूम हुआ है कि गर्भकाल में लड़कियों की 
अपेत्ता लड़कों का अधिक नाश नहीं होता। किन्तु जन्म के समय 
अर्थात्‌ पअ्स्॒व में ओर उसके पश्चात्‌ लड़कों की अधिक रूत्यु 
होती है । असव के समय अधिक मृत्यु कां कारण लढकों के शरीर 
का बढ़ा आऊार हे। प्रसव के पश्चात्‌ जो अधिक मुत्यु होतो 
है, उसका कारण डाक्टर हेरी वेम्पवेत् के अनुसार, लडकियों 
की अपेत्ता कढकों सें सहनशक्ति को कमी है। इनका कहना है 
कि लडकियों का जोवन लड़को की अपेत्ता अधिक कठिन होता 
है। स्त्रियों में पुर्षपो को अपेत्ा सहनशक्ति अ्रधिक होतो दै। 
प्रकृति ने यह सहनशक्ति उनको गर्भ ओर प्रसव के कष्ट को सहन 
करने के लिये दी हे । इसके अतिरिक्त पुरुषों का जीवन ही ऐसा 
होता है कि उनको बहुत विपरीत व भयानक अवसरों का सामना 
करना पडता है। स्त्रियाँ अधिकतर घर हो पर रहती हैं| उनको 
जीवनोपाजन के किये चद सब दुस्तर और दुष्साहसपुण काय नहीं 
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करने होते, जो पुरुषों को करने होते है । ऐसे कार्यो से बहुतो की 
मृत्यु होती है , भयानक घदनाश्रों सें पुरुष ही अधिक मरते हैं। 

इसी कारण प्रकृति ने पुरुषों को अधिक उत्पन्न करने का प्रबंध 
किया है। कितु अधिक पुरुष क्योकर [उत्पन्न होते हैं, प्रकृति 
ने इसका प्रबध किस भाँति ओर कहाँ किया हे कि स्त्रियों की 
अपेत्ता पुरुष अधिक उत्पन्न हों | इस संबंध से सिस्टर डोसन के 
सिद्धांत की कुछ व्याख्या करनी आवश्यक मालूम होती हे | 

मिस्टर डोसन ( 7, २. 09ए807 ) का कहना है कि पिता 
सतान की जाति पर किसी अक्लार का भी प्रभाव नहीं डालता। 
ज'ति को छत्पन्न करनेवाल्ी माता है। यह मदहाशय यह मानते 
है कि दाहिनी डिंस-ग्रंथि के जितने डिंस हें, थें सब पुरुष उत्पन्न 
करते है ओर बाई ग्रंथि के डिभ स्त्री उत्पन्न करते हैं । यह दोनो 
ओर की ग्रथियों का कर्म भिन्न मानते हैं। एक ग्रंथि का काम 
लडके उत्पन्न करना है ओर दूसरो अधि का काम लड़कियाँ 
डत्पन्न करना हे | पिता क। काम केवल डिभ को गर्भित कर देना 
है। इस प्रकार शुक्राणु का काम केवल यह है कि वह डिभ को 
इस प्रकार उत्तेज्ञित कर दे कि वह वृद्धि करने जगे। 

पहले कहा जा चुका है कि जिस समय कन्या उत्पन्न होती हे 
तो डसके डिम-प्न थिथों में डिभ उपस्थित होते हैं। जन्म के पूष ही 
ग्रथि में सब डिम रहते हैं। जन्म के पश्चात्‌ जोवन से कोई नया 
डिभ नहीं बनता। केवल चही डिंभ, जो पहले से वहाँ पर हैं, 
परिपक्व द्वोते रहते हैं । जन्म के समय प्रत्येक ग्रन्थि में कोई ७०,००० 
डिंम होते है | समय-समय पर डिंभ परिपक्व होकर मासिक स्राव 
के समय पर ग्रन्थि से भनाज्ी में आते हैं । बहुत से डिंभ आयु- 
पयंत परिपक्व नहीं होते । 
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एक श्रोर बात जो ध्यान देने योग्य हे और जिसको बहुत से 
लेखकों ने ज्िखा है वह यह है कि दाहने ओर की ग्रन्थि बाढ़ 
अन्थि से कुछ बडो होती है। मिस्टर डोसन के अनुसार दाहइनी 
अन्थि के डिम्म से पुत्र और बाई ग्रन्थि के डिस्भ से पुत्री द्वोती हे । 
इस अकार ल्रडक्यों की अपेक्षा अधिक लडकों का अत्पन्न होना 
स्वाभाविक द्वो है, क्योकि दाहनी ग्रन्थि ही बाई से बड़ी हे। हससे 
यह अनुमान किया जा सकता है कि उसमे डिम्भ भो अवश्य ही 
श्रधिक होते हैं। मिस्टर डोसन अधिक कड़वों के उत्पन्न होने का 
यही कारण बताते हैं । 

इस सिद्धान्त के अनुसार यदि एक मासिक खाव में एक ग्रन्थि से 
डिम्म आता हे तो दूसरे स्राव से दूसरी ग्रन्थि डिम्म भेजती है, दोनो 
ग्रस्थियाँ बारीब्बारी से काम करती हैं। बहुत से अन्वेषण ओर 
प्रयोगों द्वारा इस मत का समथन किया गया है । इस प्रकार इस सत्त 
के अनुसार एक सास के गर्भ से ज्डका होगा और दूसरे मांस के 
गसे से लडकी । सिद्धन्तकर्ता ६स बात को बडे जौर के साथ कद्दता 
हे कि सारे जीवन भर यही चक्र चल्नता हे। पहले म(|सिक खाब में 
यदि दाइनी अन्धि से डिम्म आया है, तो उसके गर्भ से जद़का 
होगा । ओर दूसरे मास मे दूसरी ओर को ग्रन्थि से जो डिस्स आएगा 
डउसघे कन्‍्य[( उत्यज्न होगी । 

इसी सिद्धान्त का आधार रखते हुए मिम्टर डोपसन का कट्ना 
है कि हमको यदि प्रथम सतान की जाति मालूम हो ओर उसका 
जन्मदिवस ओर तिथि का पा हो, तो भावी सतान की जाति 
सहज में बताई जा सकती हे। र्त्रिया को भ्रधिकतर मासिक स्राव 
प्रत्येक र८ दिन पर होता है। इस प्रकार वर्ष भर के १२ सप्ताहों में 
4३ म|सिक खात्र होते हैं। जिनका मासिक वजन कम होता हे, 
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शन्को अधिक बार सासिक स्र/व होता है। ऐसी दशा में माफ्कि 
काजल म,लूम होने से मासिक स्व की संख्या सहज से निकशली जा 
सकती हे | 
यदि इमको उत्पन्न होनेवाले बच्चे की जाति मालूम करनी हे तो 
ले अन्तिम बार जन्मे हुए बच्चे का जन्‍न्मदिवस जानना श्रावश्यक 
है । साधारणतया स्त्रियों का गर्भकाल २८० दिन अथवा ४० सप्तोह 
ता है । यदि हम इस बच्चे के जन्मदिवस से गिनकर ७० सप्ताह 
पूरे का दिन मालूम करले तो इसमें वह दिन मालूम हो जायगा 
जब उस बच्चे को उत्पन्न करनेवाले डिम्म का गर्भाधान हुआ था। 
यदि यह बच्चा लडका है तो ४० प्रप्ताह पूर्व ग्रन्थि से श्रानेवाला 
डिस्म दाहनी ग्रस्थि से आया था ओर वह पुरुष-डिम्स था। अतएव 
इस खाव से अब आगे की ओर गिनना चाहिए और इसी आधार 
पर कि एक मास से एक अन्थि से ओर दूसरे मास में दूपरी ग्रथि 
से डिस्म आता हैं; ओर दाहनी अधि का पुरुष और बाई का 
स्त्री डिम्म दोता है, उस समय तक गिनते हुए चल्ले जाना चाहिए 
जब तक कि हम छ७त्पन्न होनेवाले बच्चे के संभव जन्मदिवस से 
४० सप्ताह पूवे के मासिक स्राव पर पहुँच जावे; अर्थात्‌ यदि हमारे 
हिसाब के अनुसार २० दिसस्वर को बच्चे का जन्म होना हे तो 
हमको २० दिसम्बर से ४० सप्ताह पूचवाले मासिक स्राव का पता 
जगाना चाहिए और देखना चाद्विए कि इस स्राव में कान सा डिम्म 
आया हे । बस, भावी सनन्‍्तान की चद्दी जाति होगी। इस गणना 
से अत्येक दिसम्बर ओर जनवरी के बीच में एक खब का अधिक 
हिसाब जगा देना चाहिए। 
इस प्रकार यह विदित होगा कि यदि एक वर्ष के अक्टूबर 
या दिसम्बर मास का गर्भ कड़वा है तो दूसरे वर्ष के उसी मास का 
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गर्भ लड़की होगा, क्योकि हमको तेरह मासिरू खाब का द्विसाब 
लगाना पढ़ता है। इस कारण जिस मास सें किसी स्त्री के एक 
बच्चा हुआ है उसी मास में दूसरे वर्ष में दूसरी जाति के बच्चा 
उत्पन्न होगा | मिस्टर डौसन इस गणना को बिलकुल सत्य मानते 
हैं । उनके अनुसार इसमें त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं हे, 
कितु दूसरे वज्ञानिक लोग इसको संदेह की दृष्ठ से देखते 
हैं। अभी तक यह सिद्धांत भी डसी अवस्था मरे है जिसमें कई 
दूसरे हैं। 

इस छिद्धांत के समथन सें डोसन महांशय ने अनेक उदाहरण 
लिखे हैं, जहाँ उनकी गणना के अनुसार परिणाम ठीक निकले हैं। 
क्वोन विकोीरिया ((१४७७४ ५0(0778) के परिवार का उन्होंने 
डदादरण दिया है । प्रथम सतान--गसेस विक्टोरिया--जन्म- 
दिवस--२१ नवस्वर, $८४० । दूसरी लंतान--करिंग ऐडवर्ड--- 
जन्मदिवस---& नवंबर ,$८४७१ । 

ड्यूक आफ़ एडिनबरा का परिवार:--- 


प्रथम सतान -- पुत्र --- जन्मदिन -- अक्टूबर १८७४. 
दूसरी ,, पुत्री हल अक्टूबर ६८७५, 
ड्यूक आफ केनाट का परिवार: - 

प्रथम संतान -- पुत्रों -- जन्मदिन --- जनवरों १८छरे. 
दूसरी ,, पुत्र ना जनवरी (८८३. 


किन्तु यदि बच्चा तीसरे वर्ष उसी माप्त होगा तो उसकी 

जाति भी यही होगी, जो प्रथम वर्ष में उत्पन्न हुए बच्चे की जाति 

थी । साधारण तौर से इस प्रवार भी हिसाब लगाते हैं कि अ्रन्तिम 

बच्चे के जन्‍्ममास से गिनना आरम्म करके उत्पन्न होनेवाले दच्चे 

के जन्म लेने के मास तक गशिनते हैं। इससे बच्चे की ज्ञाति का 
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पता लग जाता है; किन्तु मिस्टर डोपघनन के अनुसार यह गयाना 
उतनी ठीक नहीं होतो जितनी कि सासिक ख्रव के अनुसार 
की नह गणना होती हे। इन मद्दाशय ने अपने पत्ष में बहुत से 
उदाहरण दिए हैं जिनमें से निन्‍न-लिखित उदाहरण विशेष है । 
रूस के अन्तिम जार के परिवार सें जारोना से निम्न-लिखित बच्चे 
उत्पन्न हुए--- 
[7700९९४७ 0]28 (प्रिसेश ओलगा)-जन्मदिवस १६ नच० १८६९, 
पए०७7९888 पिक्वाव408 ( », दोटियाना )->,,---१० जून १८६७, 
एजाफ्ट258 (७७॥९ (,, मेरी )-,--२६ जूत ३८६६, 
पृ०+॥70888 /५7980998 (, ऐनेस्टेजिया )-,,--१८ जून १६०५१, 
7077,008 2]०.४४ (प्रिंस ऐलेक्सिस )-,,-- १२ श्रगस्त १६०४, 
इसी प्रकार स्पेन के राजघरशने का भी डदाहरण दिया 
गया हेः--- 
], 7-7708७ 04 0 8४॥५७१88-पुत्र---जन्म-दिन १० मई १६०७, 
9. [09॥7८8 04 खेंश्वा6 >-पुत्न--- ,, “ रहे जून ६६०८: 


8, 70858 3898[77९०8 -पुत्री--- ,, -“ रेरे जूते १६०६, 
4, मत बच्चा- -पुत्न-- ,, “ २१ मड़ें १8१०, 
( इस बच्चे के उत्पन्न होने वो जून १६१० में आशा थी ) 

5, एजला८658 श7/798. “पत्नी-- ,, “१२ दिसम्बर १६११, 
6, 7८6 चंपथफ दपुशत्रन-- ,, “९० जून १६१३. 
7, 770०6 0०पध४७/०  “पुत्न-- ,, “रे४ अक्टूबर १६ ४. 


मिस्टर डोसन के अनुसांर यह गणता उन बच्चों के सम्बन्ध में 

जो समय से पूर्व ही जन्म लेते है, श्राय; ठीक नहीं होती। कझिन्‍्तु 

यदि बच्चा दो मास पूर्व जन्म लेगा! तो गणना के अनुसार निकात्ी 

हुई जाति दीक होगी | थदि बच्चा केवज्न एक मास पूर्व जन्म लेगा 
५७३ 


॥| 


जाति की उत्पत्ति 





तो चह ठीक नहीं होगी । इसके अतिरिक्त दूसरों बात जिसका सतान 
की जाति मालूम करने पर प्रभाव पढ़ता है, वह माता का मासिक 
स्राव है। किन्हीं स्रियों को खोव २४ या २५ व दिन हो जाता है । 
किन्हीं को २५ वे दिन ड्ोवा है ; किसी-किसी को ३० वें दिन तक 
होते देखा जांता है। इस प्रकार वर्ष भर के मासिक खाबों को 
संख्या से बहुत अतर पड़ सकता है। गणना करते समय इन सब 
बातो का ध्यान रखना आवश्यक है। 

किसी स्त्री व पुरुष को आगामी सतान की जाति बताने से पूछ 
निम्न-लिखित प्रश्नों का उत्तर जान लेना चाहिए-...- 

१. मासिक धम कितने दिचस पर होता है १ 

२ प्रत्येक बार स्राव कितने दिन॑ तक रद्दता है ? 

३, क्‍या उनसें कभो गडबडी भी हो जाती है ? 

४. पिछला बच्चा कोन-सी तारीख को जनन्‍्मा था ? वर्ष, महोना 

ओर तारीख सब मालूम होना चाहिए । 
» बच्चा लडका था या जडकी ९ 
<, वह उचित समय के पूव अथवा डसके पश्चात्‌ जन्मा था 
अथवा उसका जन्म ठीक समय पर हुआ था ९ यदि उसने 
कुछ दिन छोड़े थे व अधिक लिये तो वह कितने दिन थे ९ 
कितने दिन तक बच्चे को दूध पिल्लाया गया था १ 
अंतिम प्रसव के कितने दिन पश्चात्‌ मासिक घर्म आरंस 
हुआ था ! 
8४, यदि हो सके तो अंतिम बच्चे के जन्म के पश्चात्‌ सब 

मासिक ख्रावो की तारीख मालूम कर लेनी चाहिए। 
4०, अगले स्राव की तारीख । 
११, अंतिम बच्चे के जन्म के पश्चात्‌ क्‍या कोई गर्भ गिरा १ 

पश्ड७ 
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१२, दूसरे बच्चों के जन्म की तारोख ओर डनको जाति! 

मिस्टर डोसन का कथन है कि इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त 
करके आयी उच्च की ठीक जाति बताने सें उनको कभी असफलता 
नही हुई है । वह कहते हैं कि डनका कथन 8७% खद ठीक निकल्ञा 
है। ३% की त्रुटि इस कारण होती है कि उनको सारी आवश्यक 
सूचना ढीक-रीक नहीं मित्रती। बहुचा माताएं व पिता 
उपयुक्त प्रश्नों का उचित छत्तर नहीं दे पाते। ओर कभी-कभी 
उनको गल्नत सूचना मिल जाती है | 

अभी तक किसी वेज्ञानिक ने डिंसन्ग्रथि से डिंस को निकलते 
हुए नही देखा है ओर न शुक्राणु द्वारा उसका गर्भाधान होते दी 
देखा है । इसी कारण इतने अकार के अनुमान किए जाते है | 
छोटे जतुओं में यह सारी घटना देखी जा चुकी हे और एसी के 
उपर मलुष्य सें सी होनेवाल्ली घटनाओं का अनुमान किया जाता 
है । यह समका जाता है कि जेसा वहाँ होता हे वसा ही मनुष्य 
मे होता होगा। किंतु कोन कह सकता है कि मनुष्य के डिंस 
ओर शुक्राशुओं से दूसरे पशुओं के डिंभ और शुक्राणुओं से कुछु 
भिन्नता नहीं है। मभिन्नता कुछु न कुछ अवश्य है। मनुष्य के डिंभ 
ओर शुक्राश॒ुश्रो के सेल्न से मनुष्य दही उत्पन्न होता हे और पशुओं 
के डिस और शुक्राशुओं के मेल से वही पशु उत्पन्न होते है ज्ञिनके 
वह डिस और शुक्राणु है। डनसे दूसरे पशु नहीं उत्पन्न होते ॥। 
मनुष्य में किसी डिंभ और शुक्राशु से लडका उत्पन्न होता है किंतु 
दूसरे से ज्डकी द्वोती हे। इससे मालूम होता है कि किसी प्रकार 
का अंतर अ्रवश्य हे, किंतु अभी तक हम उस अंतर को नददी जान 
सके हैं। संभव है, वह दिन शीघ्र दी आ्रा जावे जब हमें वह्द 
अंतर दोखने लेगे ओर डिंभ के परिपक्व होने को भी हम देख सके | 
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ऐसा होने पर इच्छित जाति का बच्चा उत्पद्म करना कुछ कठिन न 
होगा । 

छोटे पशुओं पर वेज्ञानिकों ने जो अन्वेषण किए हैं उनके परि- 
णास इन सिद्धांतों से मिन्न हैं। उनके अनुसार जाति कक ल्श्चिय 
करना किसी अकार की बाह्य दशा पर निभर नहीं करता | भोजन 
इत्यादि के घथाने-बढ़ाने व माता-पिता की आयु इत्यादि का प्रभाव 
चाहे कुछ छडके और लड़कियों की संख्यए की निष्पत्ति पर डे, 
किंतु स्वयं बच्चे की जाति को बनाने में डन दशाओं का कुछु प्रभाव 
नही पड़ता। आजकज्ञ चेशानिक लोग उत्पादक सेलो में क्रोमो- 
सोमों ((![7077050708) को मानते हैं | यह क्रोमोसोम सूद्न- 
दर्शक यंत्र के द्वारा इंडे को भाँति दिखाई देने हैं। प्रत्येक जानि 
में इनकी एक विशेष संख्या होती हे । पुरुष के डत्यद॒क सेल) 
में इनकी संख्या ४७ होती है। जिस समय शुक्राणु अपने पूचक 
सेलो से, जिनको 500/709700ए(8 कइते है, बनते हैं उस खत्छ 
पूर्वज सेलों के पक्‍्वीकरण सें इन क्रोमोसोम के अवंध में कुछ 
परिवर्तन होता! ॥। सेंतालक्िस कोमोसोम २३ जोडों से एकल्ित 
हो जाते हैं, और एक क्रोमोस्रोीम अलग रह जाता है जिसको 
»«-क्रोमोसोम कईते हैं| जिस समय इन सेल्ोों से शुक्राणु बनते हैं 
गे यह जोड़ भिन्न-भिन्न होकर दोनों शुक्राशतओ्रों सें चलने जाते 
क्योंकि एक पू्वेज सेल से केवल दो ही शुक्राश बनते है| इस 
प्रकार प्रत्येक शक्राण में २६ क्रोमोसोम हो जाते हैं। किंतु वह 

-क्रोमोसोस केवल एक ही शक्राण में जाता है | 

उधर डिंम में उस प्रकार का कोई >८-क्रोमोसोम नहीं होता 
डसके क्रोमोसोम विभाजित होकर पुववज सेजह्नों से दोनो डिभों में 
समान संख्या में चले बाते हैं । इस अकार भत्येक डिस में समान 

जज 
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कोमोमोम रहते हैं। वेशानिकों को प्रयोगों द्वारा यह मालूम हुआ 
है कि जब + क्रोमोसोमवाला शुक्राणु डिभ से मिल्नता हे ता 
स्त्रीजाति का बच्चों उत्पन्न होता है | किंतु यदि दूसरे शुक्राणु का 
डिस से संयोग होता हे तो उससे पुरुष बालक उत्पन्न होता है। 

यह प्रयोग छोटे श्रेणी के उन जतुओं पर किए गए हैं जिनके 
जनक सेल पारदर्शी द्ोते हैं। डनसें देखी हुईं घटनाओं ही पर 
मनुष्य के संबंध में भो सिद्धांत निद्धॉरित किए गए हेै। साधारण- 
तया विद्वान यही मानते है कि एक डिस के लिए केवल एक ही 
शुक्राणु की आवश्यकता होदी हे | एक शुक्राशु से सयोग होते ही 
उसका गर्भाधान हो जाता है । फ़िंतु यश एक गृह समस्य। है कि 
जहाँ एक ही शुक्राणु से काम चल सकता था वहाँ श्रकृति ने इतनी 
फ्रिज लखची क्‍यों दिखाई हे १ सारे स्थानों में तो प्रकृत अत्यंत 
फजूसी के साथ काम लेती हे, कितु यहां इतनी दानी क्‍यों बन गई 
है १ जहाँ केवल एक का कोम है वहाँ ज्ञाखों का खर्च करना तो 
ब॒द्धिमत्ता नही कट्दी जा सकती । किंतु वास्तव में शुक्राशु और 
डिम का गर्भाधान तो किसी ने देखा नहीं हे। संभव है कि एक 
डिंभ का गर्भाधान करने के ज्िये केवन्ष एक ही शुक्राणु काफ़ो हो, 
कितु इससे विरुद्ध होने की भी संभावना हो सकती है। वास्तव 
में इस बात का पूर्णतया निपटारां तभी हो सकता हे जब शुक्राणु 
ओर डिभ के संयोग को देखा जाय | 

मिस्टर डोसन अपने सिद्धांत में यहाँ तक विश्वास रखते हैं 
कि उनका कथन हे कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार संतान 
उत्पन्न कर सकता हे। वह चाहे तो पुत्र हो, चाहे पुश्री हो। वह 
कद्दते हैं कि बहुत से ज्ोगों ने उनकी सलाइ से काम किया है 
भर संतोषजनक परिणाम हुए हैं। नहीं कह्द जा सकता कि ड््त 
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महशय का दावा कहाँ तक ठीक है। यद्यपि इनको अपने सिद्धांत 
सें दढ़ विश्वास है, किंतु वज्ञानिक संसार उसको अभो तक मानने 
के लिए पूणंतया अस्तुत नहीं है । 

जाति का प्रश्न एक महान गूढ़ समस्या हे। जिस दिन यह प्रश्न 
इल दो जायगा ओर यह सालूस हो जायगा कि अप्लुक कारणों से 
पुत्र ब पुत्रों उत्पन्त होते हैं श्रोर इन कारणों को वश सें करने का 
साधन सो मनुष्य के हाथ में आ जायगा, उस समय कऋदाचित्‌ 
बडी हो हरतचत्न मच जावेगी । प्रत्येक मनुष्य पुत्र दी उत्पन्न करना 
चाहेगा, पुत्रो कोड भी उत्पन्न न करेगा। ऐसा होना असंभव प्रतीत 
होता हे; क्योंकि प्रकृति के नियम अटल हैं ओर उसका चक्र 
अटूट है। 
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हम देख चुके है कि जब शुक्राशु ओर डिंभ मित्रते है तो डनसे 
एक आ शसेल बनता हे। इस अर णसेल से दो बातों की अद्भुत 
शक्ति होती है। एक तो छससें साग होता है और भाग होकर 
डससे अनेक सेल्न तयार हो जाते है। दूसरे इन सेल्नों से शरीर के 
भिन्न-भिन्न अग बनते है। यह सेल आरंभ ही से इस प्रकार 
काय करता है कि मानों वह अपने भविष्य के मार्ग से पूर्णतया 
परिचित है ओर उसको उस पर ठोक-ठीक चल्नने का प्रा ज्ञान 
है, जिससे वह किसो स्थान पर भी च्रुटि नहीं करता , सीधा 
अपने मार पर चलता हुआ श्रपने निर्दिष्ट स्थोन पर पहुंच जाता 
है | इस सेल के भाग से मो सेल बनते हैं वे ठोक एक निश्चित 
विधि का अवल्ंबन करते है। जिन परिवत्तनों के पश्चात्‌ शरीर के 
भिन्न-भिन्न अंग बनते है वे भी अरत्यत क्रमबद्ध ड्ोते है ; मानों 
उनको एक अत्यत चतुर अनुभवी मनुष्य कर रहा द्वो। बल्कि यों 
कहना चाहिए कि कुछ परिवत्तन तो ऐसे अद्भुत होते हे, जो मनुष्य 
के कोशल्न श्रार चातुर्य के बाहर हैं । 
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आलुर्वशिक परंपरा--इससे प्रतीत होता हे कि यह गुण 
किसी संतति से दवे रह जाते हैं और फिर भी प्रकट हो जाते हैं। इन 
सब विचिन्र घटनाओं को वेज्ञानिक आनुवशिक परंपरा के 
नाम द्वारा प्रकद करते हे। इससे उनका यह अभिग्नाय है कि 
माता-पिता के ग्रुण-दोष न केवल्न उनकी हो संतान सें किंतु 
आगामी संततियों में भो पहुच सकते हैं। अ्रतएव आनुवशिक 
परपरा के सिद्धांत द्वारा इन सब बातों का पूर्णतया समाधान 
करना आवश्यक है । माता-पिता के गुण तो संतान में अवश्य हीं 
आने चाहिए, क्योंकि जसा हम पहले देख चुके हैं। संतान माता- 
पिता दोनों के शरोर के अवयवों के सेज से बनती है । अतएव 
उनसें चह गुण आना तो स्वाभाविक ही हे। कितु वे गुण, जो 
पूव॑जों में उपस्थित थे, पौन्नों ओर प्रपौन्नों में क्योकर आते हैं। ऐसी 
कोनसी वस्तु हे जो इन गुणों को माता-पिता से बच्चों में ले जाती 
हैं ? क्‍या शुक्राशु ओर डिंस में कोई ऐसी वस्तु होती है जो उन 
गुणों को संतान के शरीरों मे ले जातो है? और फिर वे गुण 
आची सतति सें कयोंकर पहु चते हैं ९ 

पिछले समय के आ णशास्त्रवेत्ताओं का विचार था कि डस्पादक 
बीजों ( शूक्राशु और छिंस ) में पूर्ण व्यक्ति के अगों की रचना 
अत्यत सूचम रवरूप में वर्तमान रहती है ; शरीर का प्रत्येक अग 
अत्यंत सूक्ष्म करों के स्वरूप में डपस्थित रहता है । इन बीजों के 
गर्भाधान के पश्चात्‌ वही पूएा सूच्म अगर विकप्तित हो जातें 
हैं; उनकी वृद्धि हो जाती है श्रर्थात्‌ सेल के स्वरूप से पूण व्यक्ति 
के स्वरूप में आने में उन पू्व सूचम अंगों का केवल विकास होता 
है। कुछ लोगों का यहाँ तक विचार था कि भावी श्रनेक सतत्ति 
उत्पादक सेलों में सूच्म बीजरूप में रहती हैं । कुछ सममते थें 
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कि यह सूचम रूप डिभ मे रहते हें, कुछ का विचार था कि शुक्राणु 
उनका चासस्थान है। 

, किंतु वेज्ञानियों का दूसरा दल इसको नट्ठी मानता था। इस 
संप्रदाय के लोग कहते थे कि गमित डिंभ सें किसी प्रकार की 
रचना नहीं होती। वह एक रचना-विद्दीन सेल है। उससें उन 
क्षोगों को सावी शरोर के अंगों के कोई भी चिह्न नहीं दोखते थे ! 

इस कारण वह्द ऊपर के मत से सहमत नहीं थे शोर अजय को 
एक रचना-रह्डित सेल मानते थे । 

सूच्म-दशक यत्र द्वारा जद्दाँ तक पता क्गता है कि डिंभ के सेल में 
किसी प्रकार की विशेष रचना नहीं पाई जातो, जिससे कहा जा 
सके कि अम्ुक रचना से सिर बनेगा और दूसरी रचना से टगे 
बनेंगी । वह केवल्न पुक प्रोटोप्नाज्म का ढुकडा दिखाई देता हे, 
जिसके सब भाग समान हैं और जिनसें अन्य सेलों की भाँति एक 
क्र रहता है। इससे पहले मत के अनुयायियों के कथन को किसी 
प्रकार भो ठीक नहीं माना जा सकता। यह सत विकास मत कह- 
ज्ञाता है और दूसरे को 7098०7788 कहते हैं। यद्यपि विकास 
मत पूरछंतया अप्रमाणित सिद्ध हो चुझ हे, तु दोनों मत के अजु- 
यायियों से अब सी विवाद चलता रहता है। विकास मताजुयायी 
अपने मत मे कुछ परिवर्तन कर चुके हैं। उनका कहना है कि अआण- 
सेल में यद्यपि कोई ऐसी विशिष्ट भिन्न रचनाएं नहीं होतीं जो सिन्न- 
भिन्न अंगों को बनाएँ, किंतु उनसें अशुओं के भिन्न-भिन्न समूह रहते 
है जिनसे मिन्न-मिन्न अगों की रचना होती है। संभव हे कि भिन्न- 
भिन्न अशुओं से ही शरीर के भिह्र-भिन्न अंगो की रचना होती हो ओर 
भविष्य का वृद्धि-क्रम और संतान में गुण और दोष उत्पन्न करनेवाले 
पेसे ही परिमाणुओं के समूह द्वों, जिंन पर आगे बन/नेवाले प्रासाद के 
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आकार इत्यादि निभर करते हों । इस सिद्धांव का समर्थन किन्‍्हीं 
प्रयोगों द्वारा बही हुआ हे, किंतु इस घिद्धांत के मान लेने से बहुत 
सी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। इसी कारण बहुत से वज्ञानिक 
इस मत को किसी न किसी रूप में मानते हे। यह मान लेना 
कि इन सेल्नों से किसी प्रकार की मिन्नता नहीं होती, डचित नही 
मालूम होता । बहुत से जतुओं के उत्पादक सेल समान है, क्याकि 
थंत्रों से देखने से बनें कोई भिन्नता नहीं दोखती | तब फिर यह 
केसे होता है कि एक डत्पादक सेल से मनुष्य बनता है तो दूसरे से 
बंदर या घोड़ा बनता हे। इस कारण कुछ न कुछ भिन्नता तो 
अवश्य है | केचल हम अभी तक उसे मालूम नहीं कर सके हैं । 
इस कारण इस सिद्धात को मान लेने से कि उत्पादक सेक्नों सें 
परमाणुओ के भिन्न-भिन्न समृह होते है, जिनसे भिन्न-भिन्न अंग 
बनते हैं व गुण उत्पन्य होते है, यह कठिनता मि जाती हे । 
वीज़मेन का सिद्धांव--मात्रा-पिता के गुणों का सतान में 
आविर्भाव किस अकार होता है, इस विषय पर जमनी के ओफे- 
सर वीजमेन (ए४३6७8770&॥7) ने बहुत कार्य किया है। और उनका 
सिद्धांत “उत्पादक बीज की निरंतरता! ((007#शपाए 
0 (४७7४7]0]8870) नाम से प्रसिद्ध है। इनका मत है कि साता 
ओर पिता के गुण उत्पादक सेल में क्रोमोसोम के भीतर रहते है । 
यह क्रोमोसोस जाति के गुणों के वाहक हैं, जो उनको एक संतति 
से:दूसरी ओर दूसरी संत्ति से तीसरी संतति में पहुचाते है । हम 
पहले ही देख चुके हैं कि अर णसेल में माता और पिता दोनों के 
क्रोमोस्ोम उत्पादक सेलो से आते हैं। आधे क्रोमोसोम माता के 
ओर आधे पिता के होते है । यही क्रोमोसोम गुणों को माता-पिता 
से बक्चो मे ले जाते है। वीजमेन मानता है कि इन क्रोमोसोमों से 
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अत्यत सूच्छ कण होते हैं, जिन पर मनुष्य के शरीर का आकार, उसके 
अगो की रचना, उसके गुण इत्यादि निभर करते 5 । इन सारे कणों 
के समभूद को उसने उत्पादक बीज ( (0०१४0])]३७४) ) का नाम 
दिया हे ओर प्रत्येक कण को वह निर्दारक ( [)660॥070470 ५४ ) 
कहता हे; क्योकि यह निश्चय करते है कि किस अकार डत्पत्ति 
होगी ओर कौन सी रचना कसी होगी । यह सहाशय यह मानते 
है कि उत्पादक बीज को बनानेवाले माता-पिता नहीं होते दे, 'ितु 
बढ पूचजो से बराबर चला आता हे। अर्थात्‌ जिस उत्पादक सेल 
से बच्चा बना हे वह डत्यादक सेल माता या पिता ने नही बनाया 
है किंतु वह उस उत्पादक सेल का एक भा है, जिससे स्पयं 
माता या पिता बने थे। ओर उनको उत्पन्न करनेवाले उनके पूर्वजों 
के उत्पादक सेल्लो के कुछ भाग थे। वीजसेन का कटना है कि इसी 
कोरण पूवजों के गुण बच्चों में आते हें, क्योंकि उनको उत्पन्न 
करनेवाल्या बोज अत्यंत प्राचीन पूर्वजों से चलना आए रहा है । 

जिस समय किसी डिस व शुक्राणु के उद्यादक बीज से कोड 
बच्चा बनता है तो उसके भिन्न-भिन्न भागों से मिन्न-लिन्न अंग बनते 
है। किंतु कुछ भाग ऐसा होता है जिससे भविष्य का उत्पादक बीज 
बनता हैं। अर्थात्‌ बच्च का उत्पादक बीज माता-पिता के उत्पादक 
बीज का एक भाग है। इस प्रकार यह बोज एक वंश से दूसरे वंश 
से चला जाता है। इसका क्ट्ठी नाश नहीं द्ोता। कहीं 
भी इसकी निरंतरता नह्ढीं हूटती। जिस उत्पादक बीज ने पितामह 
व मातामह को बनाया है वही माता और पिता को भी बनाएगा। 
ओर उन्हों से पुत्र या पुत्री भी उत्पन्न होंगे। यही बीज आपे की 
संततियों को भी उत्पन्न करने का काम करेगा । 

चीजसेन का कथन है कि “अत्येक उत्पत्ति सें ख्रारा उत्पादक 
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बीज शरीर बनाने के काम में नहीं आता ; माता-पिता का सारा 
बीज बच्चे के शरीर बनाने सें खर्च नहीं होता। उसका एक भाग 
बिना किसी प्रकार परिवर्तित हुए उत्पादक बीज के रूप से संतान 
में चला जाता हे।?? 

प्रोफ़ सर आथर टामसन इस सारे मत को छत्तम प्रकार से 
वर्शन करते है। वह कहते हैं कि “यदि किसी गर्मित डिभ से 
जिसमे अ, क., ख. चृ. प. मं. गुण वतंमान है, किसी व्यक्ति की 
उत्पत्ति होती है तो उसमें यह अ, क. ख, च. प. म. सब गुण 
उत्पन्न होंगे। कितु वह उत्पादक सेल जो आगे चलकर नह संतान 
उत्पन्न करेंगे पहले ही से अलग हो चुके है ओर उनमें अ. क, 
ख. च, प, म. सब गुण वतंमान है।इस प्रकार नए व्यक्ति का 
जीवन भी उतनी ही पूजी”? से आरभ होता हेै।” श्रोफ्ते सर 
टामसन का कथन कुछ सीमा तक ढोक नहीं मालूम होता । उनका 
कहना कि बीज से उत्पन्न हुए व्यक्ति में श्र, क. ख. च, प. सम. सब 
गुण उपस्थित होंगे, सारी बात को स्पष्ट नह्टी करता। चाहे सारे 
गुण उपस्थित हों, किंतु यह आवश्यक नहीं हे कि सारे गुण उदय 
भरी हों; श्रथवा सब गुणों का डस व्यक्ति मं विकास हो | कुछ गुण 
उदय होंगे, कुछ दबे रहेंगे। यही कारण हे कि यह देखने म॑ आता 
है कि कभी-कभी कई पीड़ियों के पश्चात्‌ कुछ गुण डद॒य होते हे । 
पितामइ या उनसे भी पूव पुरुषों मजो गुण थे वह बीच की दो 
या तीन पीढ़ियों म नहों दिखाई देते । डसके पश्चात्‌ वह फिर उदय 
होते हैं। इस कारण यह मानना पड़ता हे कि यद आवश्यक नहीं 
हे कि उत्पादक बीज में सम्मिज्षित सब गुण एक हो साथ उदय हो 
जाय । कुछ गण उदय हों ओर कुछ दबे रहें, यद्द असंभव नही हे । 

इस प्रकार उत्पादरु बीज की परंपरा सदा बनो रहती हैं। कोई 
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व्यक्ति इस बोज को नहीं उत्पन्न करता | यद्द क्लिप्री व्यक्ति का बीज 
नहीं ह, किंतु एक सम्पूण चंश को बीज हे, जो अत्यन्त प्राचीन समय 
से चला आ रद्दा हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा माता याँ पिता 
से किसी भ्रकार के गण नहीं अहण करता । उसके सारे गण वश 
के गण हैं । उसम॑ पिता व माता को समानता का यह कारण हैं 
कि वह भी उसी बीज से बना हैं, जिससे उसके माता-पिता बने हैं । 

किंतु प्रत्येक व्यक्ति में दो स्थानों से बोज आता है । माता का 
न्‍्रीज दूसरे वंश का ओर पिता का बोज दूसरे वंश का होता है । 
माता के डिम के बीज में माता के वंश के गण डप्रस्थित द्वोते हैं ओर 
विता के बीज सें पिता के वंश के गण रहते हैं | ज़ब यह दोनों बीज 
आपस में मिततते हैं तो उनसे उत्पन्न हुए व्यक्ति सें दो प्रकार के 
गयण श्राते हैं। बच्चे के गण दो भिन्न-भिन्न वंशों के गणो का मिश्रण 
है | यही कारण है कि बच्चा न केवल माता द्वो का आकार व गणों 
का अनुसरण करता है और न केवल पिता ही का। उससें दोनों 
ही की समानता रहती है। यदि उससें एक द्वी भ्रकार का बीज 
होता तो छसके समस्त गण भी केवल एक द्वी वंश के गण होते । 
आधुनिक प्राणिविज्ञानवेत्ता मानते हैँ कि डिंभ के पोटोष्जाज्म सें 
कुछ भ्रानुवशिक मुल गण अवश्य होते हैं, जंसे आकार को 
गोलाई, अंगों को रचना या डनका स्थान या शरोर की आकृति | 
ऐसा मानना विकासमत का एक परिवर्तित स्वरूप है। इस विचार 
के अनुसार डिंस के सिन्‍न-मिन्‍न भाग सिन्‍न-मिन्‍न अंगों की रचना 
के लिये उत्तरदायी हैं। इस संबंध में प्रोफ़ सर बिल्सन के किए हुए 
प्रयोगों से बहुत कुछ प्रकाश मिलता है । 

प्रोफेसर चिल्सन ने मोजस्क ()(0]]730) जाति के जीवों 
पर कुछ प्रयोग किए हैं । इस जाति में ताज्याब में उत्पन्न द्वोनेवाले 
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घोष इत्यादि हे। इन्होंने देखा है कि यदि इन जंतुओं के अडो का 
कुछ भाग काट दिया जाय तो शेष अडे से जंतु की उ.पत्ति तो 
अवश्य होतो हे, किंतु डसके शरीर के श्रग अपूर्ण रह जात है | 
यदि गर्भित डिस के दोनों भागों कों, जब डउससमें भाग होना आरभस 
होता हे, किसी प्रकार पृथक कर दिया जाय तो प्रत्येक भाग से जतु 
के यरीर की उत्पत्ति होगी, फरितु चह्द दोनों अपूर्ण शरीर बनंगे। 
दोनों में फ्िसी न किसी अंग की कमी रहेगी। जब तक समस्त 
अडो वृद्धि न करेगा तब तक पू् जंतु नहा बनेगा। इससे मालूम 
होता है कि सेल के भिन्न भिन्न भागों में कुछ ऐसो वस्तुएं उपस्थित 
है जो शरीर के मिन्‍न-मिनत भाग बनाती हैं | जब किसी विशेष ऋग 
की रचना करनेवाला भाग कट जाता है तो वह अंग नहों बनता | 

इस प्रकार बीजसेन के अनुसार वंश के उत्पादक बोजो से बच्चे 
का शरीर बनता है। इस बीज के द्वारा बच्चे में दोनों ओर के 
गयणों के निद्धांसक पहुंचते है। इनमें सब प्रह्वार के निद्धार्न होते 
है। हाथ, नेत्र, नख, दाँत, बाल, चर्म का वर्ण, अस्थि इत्यादि 
सब्र को उत्परत करनेवाले निद्धोरफ दोनों ओर से बच्चे को बनाने- 
वाले बीज से आते है। अतएवं इन दोनों बीजों के समान निद्धो- 
रकों सें अवश्य हो म्पद्धों होती होगी, जिससे या तो दोनों में जो 
बल्नवान्‌ है वह अपना प्रभाव डाजता होगा, अ्रथवा दोनों मित्र 
जाते होंगे, दोनों एक दूसरे का नाश करते होगे, अथवा दोनो के 
संयोग से नए गण उत्पन्न द्ोंगे। हम साधारणतया यह देखते हैं 
कि बच्चों में कुछ माता ओर पिता के गण होते हैं ; उसके गण 
माता-पिता के गयों का मिश्रित फल होते है। ऐसा" कभी देखने 
में नहीं आता कि बच्चे स॒ केवन्न माता ही के गण हों अथवा सबक 
गण पिता द्वी के हों या सारे गण दोनों के गणों का मिश्रण हों | 
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हम पहले मान चुके हैं कि जो बीज बच्चों को उत्पन्न करता हे 
वह सारे वश का होता है, किसी एक व्यक्ति का नहों होता | 
अतएव किसी एक व्यक्ति सें सारे गुण वंश ही के होने चाहिए | 
अर्थात्‌ एक बच्चे में जो गुण देखे जाते हैं वह न क्ेवल्न उसके माता व 
पिता ही के हैं, किंतु उसके अनंत पूवेजों के गुण भी <ससें 
उपस्थित हैं | इस बात को मालूम करने के किये कि कौन से पूवञ 
के कितने गुण बच्चे में आते हैं, प्रोफ़ेसर गेल्टन ने कुत्तों पर श्रनेक्त 
प्रयोग किए ओर उनके परिणाम के अनुसार सन्‌ ॥८४७ में एक 
सिद्धांत बनाया जिसको +4एछ 0 औताट्लडाण्तो मएलाहते(९: 
का नाम दिया गय, | वह यह हें--- 

"माता-पिता दोनो मिज्रकर बच्चे को आधे गुण देते हैं, अर्थात्‌ 
उनसें से प्रत्येक £ गुण प्रदान करता ह। बच्चे के £ गुण बाबा, 
दादी ओर नाना, नानी मिद्वकर उत्पन्न करते हैं। उनमें प्रत्येऊ 
जन ६ गुण प्रदान करता हूं! इसी अकार इससे उपर की पीढ़ी 
के पूवंजो से € गुण आते है। उनसे ऊपर की पोढीवाज्षो से 

कैयुण आते हैं। इसी प्रकार क्रम चल्तत, हैं) सब गुण प्रिजञकर 
है +दै+ह+त३ - -१ के बराबर हो जप्ते है। गेल्टन का 
कथन हैं कि जिस प्रकार उत्पादक सेलो में भाग होता है आर 
जिस प्रकार उनसे उुछु भाग निकत्न जाते हैं और बच्चों को उत्पन्न 
करनेवाले सेल बनते है या बच्चे की उत्पत्ति आरभ होती हे उसको 
देखते हुए यह नियम बिलकुल ठीक ढे। काल पियसन ([२०7] 
[2९७7807) ने भी इसो विषय पर दूसरी प्रकार से अनुसंधान 
किया है। उसके परिणाम गेल्टन के प्िद्धाल्त से बहुन कुछ मित्रते 
हैं। यह अवश्य है कि माता-पिता या पूर्वजों के गुण किसी विशेष 
नियम के अनुसार बच्चे सें आते हैं; किंतु ठीक प्रकार से कह देना 
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कि उनको श्रप्ुक सख्या एक स्थान से आती है ओर दूसरी संख्या 
दूसरे स्थान से आतो हे, असंभव हे । 

प्राणियों में दो प्रकार के गुण पाये जाते हैं ; एक तो चंशानुगत 
([770०४४७१) और दूसरे लब्ध (000 पा००४०) गुण होते 
हैं, जो कार्य की विशेषता या कार्याभ्ाव के कारण विशेष व्यक्ति 
में उद्धत होते है । यह वंशानुगत गुणों से भिन्‍न होते हैं, क्योंकि 
वह स्वयं व्यक्ति ही के जोवन मे उत्पन्न होते हैं। प्रश्न यह है 
कि जो ऐसे गुण होते हैं, वह पिता से पुत्र को प्रांत होते हैं या 
नहीं | वंशानुगत परंपरा के जितने भी सिद्धांत हैं, वह इन दोनों 
प्रकार के गुणों में भिन्‍नता करते हे । कुछ मतों के अनुसार लब्ध 
गुण संतति में उद्धत द्वोते हैं, क्रितु अधिक विद्वानों का मत है कि 
गण संतत में नहीं उत्पन्त हो 

लेमाके का सत--कुछ समय हुआ जब सब वेज्ांनिकों का 
मत इसके पत्ष सें था। वह मानते थे कि क्ब्ध गुण संतति को 
आरप्त होते है। लेमाक ([॥0087.7) इस पत्च का निर्माता 
था। लेमाक का कहना है कि “व्यक्ति की रचना में जो भी परि- । 
वतन हुए है अथवा जो गुण उसने स्वय प्राप्त किए है, वह संतति 
द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। परिवतंन-्युक्त व्यक्ति से जो संतान 
उत्पन्त होती हे, उसमें चह सब परिवतन डपर्थित होते हैं, जो 
माता व पिता ने किसी प्रकार अपने शरोर सें उत्पन्न किए हैं ।?” 
इस प्रकार बहुत सी विचिन्रताओं की व्याख्या हो सकती हे। 
ज़िराफ (987776) को लंबो गदन इस प्रकार सहज में समझी 
ज्ञा सकती है। दत्त की पत्तियों को खाने के लिये यह जंतु गर्दन 
ऊपर को बढ़ाते रहे। धीरे-चीरे इनकी गदन लंबी होने लगी। 
जिन पशुश्रों को दौ-एक इंच लंब्री ग़देन हो गई, उनसे जो सतान 
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उत्पन्न हुई, डसको वह गदन को लंबाई पूर्व ही प्राप्त हो गई । 
इस नवीन संतति ने यह गदन को लबी करने का डद्योग जारी 
रखा, जिससे उनकी गदन कुछ ओर लबी हुई | इनसे जो संतान 
हुई उसकी गदन पहली संतति की गर्दन से अधिक लबोी थी। 
इसी प्रकार कुछ संततियों के पश्चात्‌ जिराफ की गर्दन वत्तमान 
दशा में आ गई। हरिन की तेजी से सागने की शक्ति का 
आविर्भाव भी इसी प्रकार हुआ। अपने वेरियो से अपनी रक्षा 
करने के जिये यह पशु तेदी से दोड़ने क। उद्योग करते रहे ओर 
जो शक्ति इससे छनको प्राप्त होती रद्दी, उसको बराबर उनकी 
संतान अहण करती रही। इस प्रकार कुछु समय के पश्चात्‌ इन 
पशुओं सें इतना तेज दोढ़ने की शक्ति आ गड। साँपों के शरीर के 
जऊंबा होने के विषय में लेमाक का कहना हे कि 'सर्प डन सरकने- 
चाले जतुओ ( (१८[०४९७ ) से, जेसे छिपकली, गिरगिट इत्यादि, 
जिनके चार टाॉंगे थीं, उत्पन्न हुए ह। किंतु यह पशु सदा प्रथ्वी पर 
रुंगने का उद्योग करते रहे। उनको छोटे-छोटे तग स्थानों में होकर 
निकलने, माडियों के नोचे छिपने इत्यादि की आदत पड गई ॥ 
इस प्रकार यह पशु सदा अपने शरीर को लबा करने का उद्योग 
करते रहे, जिसका परिणाम यह हुश्रा कि उनके शरीर अत्यत लबे 
हो गए | यदि इनकी टॉगे बहुत लबोी होतों तो वे उनका अभि- 
प्राय पूरा नहों कर सकती थीं। ओर छोटी टॉगों से उनके चलने 
में बाधा पड़ती | इससे इन जंतुश्रों सें पाँवों ओर टॉँगो का कार्य 
डी जाता रहा।| इस कारण इन जतुओं में यह अंग भी बिज्ञकुल 
जाते रहे, यद्यपि प्रथम वे इनके शारीरिक रचना के भाग थे |”? 

उस समय के वेज्ञानिक लोग इस मत से सहमत थे। डारविन 
ओर स्पंसर ने लेसाक॑ के इस मत को मान लिया था | छब्ध गुणों 

५५९३ 


आजवन्‍्शरशीर-रहरय 


के सतित मे बद्भूत होने को वह ज्लोग मानते थे और विकास 
की व्ययख्या करने सें उसकी सहायता लेते थे। कितु आजकलज्ञ के 
विद्वानों की सम्मति इस सत के बिलकुल विरुद्ध है, वह इसकी 
सत्यता में तनिक भी विश्वास नहीं करते। ल्लेमाक के मत को 
परीक्षा करने के लिये अनेक प्रयोग किए गए हैं | उनके परिणामों 
से इस मत का तनिक भी समथन नही होता । बहुत से चूहों की 
पृछों को कह सो पीढी तक काटा गया। किंतु फिर भी जो नए 
चूहे उत्पन्न हुए, उनके पूछे वत्तमान थीं | चीन में यह एक प्रथा है 
कि वहाँ की ख्लियों को बहुत छोटे-छोटे जूते पहनाए जाते हैं। 
जब कन्या उत्पन्न होती है तभी उसके पाँव मे एक कड़ा जूता 
पहना ठेते डे, जिससे उसका पाँव न बढ़ने पावे । वहाँ छोटे-छोटे 
पाँचों को सौंदर्य समझा जाता है। कई सो शताब्दियों तक यह 
प्रथा निरतर जारी रहने पर भी आज चोन सें जो कन्याएँ उत्पन्न 
होती है, उनके पाँव जन्म के समय छोटे नही होते | मुसलमानों 
में बचपन ही में सुन्नत करा देने की प्रथा जारी है और अनेक 
शताबिदयों से यह क्या जा रहा है, किंतु उनमें ऐसा कोह बच्चा 
नह्ठी उत्पन्न होता जिसके शिश्न पर अग्नचर्म न हो। 

चीजसेन के सिद्धांत के अनुसार लब्ध संस्कार संतति में उद्भूत 
नही हो सकते ; क्योंकि उत्पादक बीज का व्यक्ति से कोई संबंध 
ही नहीं हे। वह वशानुवश से चला आ रहा हे। व्यक्ति किसी 
| प्रकार भी उसको बनाने में भाग नही लेता । हम देखते है कि 
लोहार के बाहु की पेशियाँ सदर घन चल्ाने से द॒ृह हो जाती हें, 
किंतु उसका बच्चा साधारण पेशियों के साथ जन्‍म लेता है । क्योंकि 
बाहु की पेशियों को दृढ़ करनेवाले निद्धॉरक उत्पादक बीज में 
सम्मिल्षित नहीं हैं। उत्पादक बीज शरीर को उत्पन्न करनेकाला 
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है, न कि शरीर बीज को। इसी #कार जिराफ स्वर्य अपनी गर्दन 
चाहे जितनो लबो कर ले, किंतु इस कारण से कि पिता की गर्दन 
लंबी थी, पुत्र बी गदन लंबी नहीं हो सकती। पिता और पुत्र को 
बनानेवाला उत्पादक बीज डन दोनों के उत्पन्न होने के पूर्व बन चुका 
था और उसमें इन व्यक्तियों के संस्कारों के कोई निद्ध॑रक नहीं ये । 

इस अकार छज्घ संस्कार एक संतति से दूसरी संततति को नही 
आप होते ; किंतु छब्ध संस्कार का शब्द बडी गड़बड़ी में डालने- 
वाला है। एक प्रकार से मनुष्य में जितने संस्कार हैं, थे लद्छ 
है । खडे होना, बोलना, चलना, मांसपेशियों की वृद्धि, वृष्ट 
अवस्था में सिर के बाल्लों का डड जप्ना, वृद्धावस्था का आना, 
दूध के दाँतों का गिरना, ये सब ल्ज्ध संस्कार है । कितु यह 
कभी ध्यान सें भी नहीं आ सकता कि कोई ऐसा बच्चा भी होगा, 
जिसमें ये शक्तियाँ न हों। समग्र पर दूध के दाँत अवश्य दी 
गिरते ह, बृद्धावस्था अवश्य आती है, सिर के बालू अवश्य ही 
पकते हैें। ये शक्तियाँ शरीर की स्वाभाविक संकक्षित शक्तियाँ 
मालूस होगी ह। किंतु खडे होना, चलना, दौदता इत्यादि 
बाते बच्चे को सीखनी पडती हैं। डसको जन्म से उनका कुछ 
ज्ञान नहीं होता श्तर बिना शिक्षा दिए हुए वह सीख भी नहीं 
सकता | किंतु वास्तच में प्रश्त यह है कि वह गुण या सस्कार जो 
पिता या माता ने अपने जीवन सें अपने उद्योग से प्रार्र करिए हैं, 
वे बच्चों में जा सकते हे वा नही। वेज्ञानिक ह्लोग इस प्रश्न का 
उत्तर एकदम “नहीं” देते हैं। माता-पिता चाहे जन्म भर जल 
में तेरते रहें, किंतु बच्चे को तेरना अवश्य हो सीखना पड़ेगा ! 
पीढ़ी-इर-पीढ़ी चाहे हम लोग घोती पहनते रहें, किंतु बच्च को 
बिना सिख्वाएं हुए घोती पहनना नहीं आएगा। 
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इस प्ररार चच्चे के गुण ओर संस्कार उन डत्पादक बीज ओर 
निर्हारको पर नि+>र करते है, जो उसको माता-पिता से मिल्षते 
है। बच्चे में संस्कार निद्धौरकों के स्वरूप मे पहुंचते हैं, जिस अकार 
वे माता-पिता के शरीर में पहुंचे थे। उनमें घटा-बढ़ी करने 
की माठत-पिता को शक्ति नही है, क्‍योंकि वे उनसे कही पुराने है । 

इस सिद्धांत के अनुसार संस्कारों को उत्पन्न करनेबाला उत्पादक 
बीज है ओर यह' उत्पादक बीज सहसखतों पूर्च संततियों से चलना आा 
रहा है, क्‍योंकि व्यक्ति इसके बनाने व परिवत्त न करने में किसी 
ग्रकार का भाग ही नही ोेता | तब तो यह बीज उस समय का होना 
चाहिए, जब मनुप्यजाति का प्रादुर्माव हुआ था | उसी आदिम पुरुष 
का बीज आज अत्येक मनुष्य के शरीर में हे। इससे यह सिद्ध हुआा 
कि मनुष्य में संस्कार या गुण भी वही है, जो डस आदिम पुरुष में थे | 

न केवल यही, कितु यह आदिम मनुष्य विकास का फल था | 
जीवन के सूच्म स्वरूपो मे परिवत्तन होते-होते असंख्य प्राणियों के 
पश्चात्‌ मनुष्य का आविर्माबव हुआ था। इससे यह परिणाम निक- 
लता है कि इस मनुष्य सें जो बीज था, वह उस आदिम जीव का 
था, जिसके विकास से मनुष्य बना है। इस प्रकार मनुष्य में सिवाय 
पशु-ससकारों के कोई भी उच्च संस्कार नही माने जा सकते | इस 
सिद्धांत के अचुसार माता-पिता से मनुष्य जो वुछ ग्रहण करता हे, 
वह केवल शरीर की रचना ओर पशशविक सस्कार | हम साधारण 
असुभव से यह जानते है कि बच्चे में पशुओं से अधिक कुछ उच्च 
संस्कार रहते हैं । किसी बच्चे से नीच सरकार होते हैं। बचपन ही 
से कोई बच्चे दुष्ट होते हैं और कोई सज्जन । यद्ट संस्कार अवश्य ही 
उनको माता-पिता से या उनके पूवजों से मिलते है, जिन्होंने उन 
गणों को प्राछ किया था। दस उत्पादक बीज के अनुसार किसी बच्चे 
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सें सिवाय पाशविक संस्कारों के ओर किसो प्रकार के संस्कार ही 
नहीं होने चाहिए | +ितु हमारा साधारण अनुभव हमको यह 
बताता है कि बच्च कुछ संस्कारों को जिए हुए संघार से जन्म लेते 
हैं ओर उन्हीं संस्कारो के अनुसार वे दुष्ट या सज्जन होते है। 

वेज्ञातिकों के अनुसार भोजन इत्यादि का उत्पदक बाज पर 
प्रभाव पडता है। शरोर का स्वास्थ्य उत्तम रहने से वह भी उत्तम 
दशा से रहता हे । अन्य जीवित पदार्थों की भाँति उसहो भी 
भोजन ओ वायु या जल की आवश्यकता द्ोती हे । कुछ रोग 
ओर विष उसका हानि पहुँचाते हैं। किंतु ओर किसी अकार से 
बोज पर प्रभाव यही पढ़ सकता । 

मेडल का सिद्धान्त--गत शतएछदी से इस विषय पर संडक 
ने बहुत काय किया है । अगर जोहइन मेंडज ((:772097 जं ००७: 
(९००७) झआस्टिया का रहनेवाला था ओर एक श्र का 
पादरी था। वही पर अपने पुष्योद्यान में उसने मॉति-माँति के 
फूलजोंदार वृत्ञों पर प्रयोग किए है। उसके प्रयोग विशेषकर सदर 
के ऊपर हुए है। माँति-भाँति के मगर के वृक्षों को, कोई छो 
कद के, कोई लंबे कद के, हरे फूजवाल, पीजखे फूजव।ले इत्यतदि से 
उसने नए पौदे उत्यन्न किए ओर उन्हीं के पल्णिस से ए३ सिद्धांत 
बनाया, जिसको )[90708]987) कहा जाता है । 

उसने ऐसे पोदो का संयोग कराया, जो एक दूसरे से बिलकुल 
भिन्न थे। यदि एक लंबा था, तो दूसरा नाटदा था। एक में यदि 
पीज्ञा फूल आता था, तो दूसरे का फूल हरा होता था। इनक 
संयोग से जा पौदे उत्पन्न हुए, उनसे मेंडल ने देखा कि वद्द एक ही 
भाँति के हैं । सब लबे हो हैं व सब नाटे द्वी हे। इस प्रकार एक 
संस्कार तो उनमें स्पष्ट हे, किंतु दूसरा बिज्ञकुल्न ही नदएद हें ॥ 
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इलसे उसने एक संस्कार को प्रधान माना और दूसरे को गोश। 
जो संस्कार स्पष्ट हो जाता है, वह प्रधान हे ओर दूसरा जो स्पष्ट 
नही होता है, बढ़ गोण | यहाँ उसने देखा कि जब लंबे ओर 
नाटे पौदों का उसने संयोग कराया, तो उससे केवल लबे ही पोदे 
उत्पन्न हुए | यहाँ पर लबा होने का अधान संस्कार है ओर 
नाटापन गोण संस्कार है । 


लबे और नादे पोदों के सथोग से जो लंबे पोदे उत्पन्न हुए, 
उसने उनका आपस में फिर संयोग कराया। इस बार को पौदे 
उत्पन्न हुए, उनसें प्रत्येक चार सें एक पोदे मे गोण संस्कार स्पष्ट हो 
गया । वह स्वयं लिखता है कि “इस शअ्रथम संतति के पोढदों 
का आपस में जब संयोग कराया गया, तो उससे दोनों प्रकार 
के पौदे उत्पन्न हुए | किंतु अत्येऊ चार में तीन तो लबे और एक 
ताटा था, जिससे प्राचीन नाटे पोदे की सब विशेषताएं उपस्थित 
थी । इस प्रकार प्रत्येक तीन अ्धान संस्कारों के पश्चात्‌ एक गौण 
सरकार स्पष्ट हो जाता था । जितने सी पोदे उत्पन्न हुए, थे सब 
इसी भाँति के थे। फिसी भी प्रयोग में इन दोनों के अतिरिक्त 
किसी प्रकार का पोदा नही उत्पन्न हुआ ।”? 


इस बात का ठीक प्रकार से निश्चय करके मेंडल ने फिर इस 
संतति के पौदों का आपस में संयोग करवाया | उसने देखा कि गोण 
संस्कारवाले पोदों से केवल डसी प्रकार के पोदे उत्पञ्र होते हैं। 
अर्थात्‌ यदि गौण संस्कारवाले पोदों का रंग हरा है, तो उससे 
केवल हरे ही रंग के पोदे उत्पन्न होते हैं। शेष प्रधान संस्कार- 
वालों सें से एक चोथाई पौदे केवल प्रधान रंग व संस्कार के 
पोदे उत्पन्त करते है। शेष ४०% पौदे उसी प्रकार के पौदे उत्पन्न 
करते हैं, जेसे कि प्रथम संतति ने उत्पन्न किए थे , अर्थात्‌ प्रत्येक 

(९८ 


अनुवशिक परम्परा 





चार से एक गौण संस्कारवाला, ओर तीन अधान ससकारवाले, 
जिनसें दो के सस्कार पूर्णतया शुद्ध नहीं थे, अर्थात्‌ दूसरे संस्कार 
का उनमें कुछु छींटा था। इस प्रकार प्रथम संतति के सब पोदे 
प्रधान संस्कारवाले (मान जिया जाय हि वह पीला रग है) 
हुए। इनसे जो पोदे उत्पन्न हुए, उनमें तीन पीले रग के ओर 
एक हरे रण का ( जो गोण रंग है ) हुआ। इनका जब सयोग 
कशाया गया, तो हरे रग के पोदों स केवल हरे पोदे डत्पन्न 
हुए । शेष तीन पीले पोदों से एक पूर्णतया पीले रंग का हुआ 
ओर दो ऐसे हुए, जिनसें प्रधान संस्कार पीला रग था, किन्तु हरे 
<ग से वह अशुद्ध हो गए थे | इन अशुद्ध पादो का जब फिर संयोग 
कराया गया, तो उनसे पहले ही के समान परिणाम हुआ्रा, अर्थात्‌ 
एक पूर्ण हरा, एक पूर्ण पोज्ा और दो अण्छ पीले पोदे हुए । 
निम्न-लिखित सारिणी से यह स्पष्ट हो जायगा । 


पीले बीजवाले पोदे हरे बीजवाले पोदे 
( ्रधान ) ( गोौण ) 
| | 
पीले बीजवाले पोदे 
पीला बीज पीला बीज 
| । 
| 
| 7 श 
एक पोद दो पोदे पीले बोज एक पोदा 
पीला बीज ( अ्रशुद्ध , हर! बीज 





| | | 
शुक पौदा पीछ्ो बोज दो पौदे पीले बीजवाले एक पोदा दरा बीज 
( शुद्ध ) ( अशुद्ध ) ( शुद्ध ) 
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इस बात का अनुसंधान करके मंडल ने इससे अ्रधिक गूढ प्रश्नों 
को लियां । उसने ऐसे मठर के पोदों को लिया, जिनमें दो-दो 
विरुद्ध संस्कार थे। एक पौदे के बीज गोल और पीले थे, दूसरे 
पोदे के बीज हरे ओर सिजवटदार थे| इन पौदो के संयोग से 
जो नए पोदे बने, उनसे सब प्रकार के पौदे थे उनसे गोज्न और 
पीले रंग की मटर, गोल ओर हरे रंग की मटर, सिलवट्दार हरे 
रंग की मटर और सिलवटदार पीले रंग की मटर उत्पन्न हुई। 
किन्तु यहाँ सी इन सिन्‍न-सिन्‍न प्रकार की मटरों की संख्या में एक 
विशेष निष्पत्ति थी । 

इन ग्रयोगो के परिणामों द्वारा सेंडल ने सिद्धान्त बनाना आरम्भ 
क्या, जिसकी सहायता से वर इन सब घटनाओं का समाधान 
कर सके ओर बता सके कि ऐसा क्‍यों होता हे। उसके विचार में 
इन सिन्‍न-भिन्‍न संस्कारों के निर्धारक उत्पादक सेलों में ही रहते 
है। किन्तु विरुद्ध संस्कारों के निर्धारक एक सेल्न में नहीं रहते । 
डसके विचारानुसार यह विरुद्ध संस्फारों के निर्धारक सदा जोडों 
में रहते है| अश्र्थात्‌ यह जोड़े भिन्‍न सेलनों में रहते हैं। वह यह 
भी मानता हे कि विरुद्ध संस्फारों के निर्धारकों के जोडे सदा 
समान सख्या सें रहते हैं। इससे वह मानता हे कि पुरुष और 
स्‍त्री सेज्नों के मिल्नने से बच्चों की उत्पत्ति डसी प्रकार होगी, ज्ञिस 
प्रकार उसने बताई हे, जिसका ऊपर डहलेख किया गया है । 

डदाहरण के किये मटर को फिर लेते हैं। मटर के बीज में अथवा 
उत्पादक सेल सें पीज्ा निर्धारक होगा अथवा हरा निर्धारक होगा, 
दोनों नही होंगे। पुरुष-डत्पादक सेल ओर स्त्री-उत्पादक सेल्षों में 
भी इसी प्रकार का प्रबन्ध होगा। यह निर्भारक दोनों सें भिन्न-भिन्न 
होंगे ओर एक सेल में एक ही प्रकार के निर्धारक होंगे। श्रब यदि 
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दोनों सेज्ों का समागम होगा, तो दोनों भाँति के सेल्नों के स्थोग 
का बराबर अ्रवसर रहेगा; क्योकि निद्धौरकों की संख्या बराबर हे । 
इससे पुरुष सेल का पीला निद्धॉरक एक बाए स्त्री-सेज के पीले 
निर्दधाक से मिलेगा और दूसरी बार हरे निद्धोर्क से मिलेगा। 
इस प्रकार॒एक पूर्ण पोज्ञा ओर एक पीला-हरा ( अशुद्ध ) सदर 
का बीज बनेगा | इसो प्रकार हरा निरद्धार्क एक पूर्ण ओर पक 
हरा-पीज्ञा बीज बनाएगा। यहीं मेंडल के सिद्धांत का सार दै। 

यहाँ पर जाति का प्रश्न उठता है। क्‍या जाति का निणय भी 
मेडल के सिद्ध/न्त के अनुसार होता है । सम्भव हे कि स्त्रो के डत्पादक 
सेल में दोनो स्त्री ओर पुरुष निद्धौर्क हो और पुरुष के उत्पादक 
सेल में केवल पुरुष निश्दरक हों, जिससे स्त्री-संस्कार प्रधान 
हो जायगा। ऐसा होने से सेंडल के शअ्रनुसार स्त्री के आधे सेलो सें 
पुरुष निद्धारक होगे ओर आधे सेल्ो से स्त्री निद्धारक होगे। इससे 
जब पुरुष के पुरुष निर्धारक स्त्री के उन सेल्यों से मिलेंगे, जिनसें 
पुरुष निद्धौरक हैं, तो पुत्र उत्पन्न होगा। जब पुरुष के पुरुष - सेल 
स्त्री के स्त्री-निद्धॉर्कवाले सेज्ों से मिलेंगे, तो कन्या होगी; क्योंकि 
सन्नी-संस्कार प्रधान हे । 

यह केवज्ष एक कल्पना है। मेंडल का सिद्धांत वंशानुगत परंपरा 
के संबष में अन्य सब सिद्धांतो की अपेक्षा उत्तम है। परीक्षाओं 
में वष्ठ ठीक डतरता है | 
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जीवन और झत्यु दोनो शब्दों का रात-दिन की भाँति जोडा हे । 
जिसका संसार सें जन्म होता है, जो जन्म चारण करता है, उसका 
कुछ समय के पश्चात्‌ अंत भी होता हे। संसार के मंच पर कुछ 
समय तक अ्रसिनव खेलकर प्रत्येक प्राणी इस मंच को त्याग देता 
है । उसका भौतिक शरीर जिस प्रकृति से बना था, उसी में किर 
मिल जाता है। इसी का नाम झत्यु हे। सृत्यु ओर जीवन का 
अभिन्न जोढा दे । जीवन व जन्म का नाम लेते ही झत्यु का ज्ञान 
हो जाता है। कोई यह नहीं सोच सकता कि वह इस संसार में 
सदा रहेगा ओर झ्त्यु नामक घटना, जो प्रत्येक प्रणी के अभिनव 
को समाप्त कर देती हे, उस पर कभी न घटेगी। प्रत्येक जन 
जानता है ओर मानता हैं कि उसको मरना एक दिन अवश्य ही हे। 

कितु झत्यु क्या है। विज्ञान के नेन्नों से देखने सें वह एक 
स्वाभाविक साधारण घटना है जिस प्रकार संसार में रात-दिन 
ओर घटनाएँ घटा करती है, उसी प्रकार यह झूत्यु को घटना भी 
घटती है । सहस्नों यत्र अपना काम करने के पश्चात्‌ जीण-शीर्ण 
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हो जाते हैं। किसी यंत्र में कुछ अधिक दिन काम करने की शक्ति 
होती है, कोई कम समय तक ही काम कर सकता हे। जितना 
उत्तम और सूच्म काम करनेवाज्ञा यंत्र होगा और जितनी उप्तकी 
रचना अधिक गूढ़ दोगी डतना हो उसका जोवन छोटा दोगा। 
कुछ समय के पश्चात्‌ इस यंत्र के कल्न-पुर्ज घिस जाते हैं ओर वह 
बेकाम दो जाता हैं। अत्येक फ़क्टरी के गोदाम में कितने इस 
अकार के इंजिन के यंत्र पड़े हुए दिखाई देते है| प्रत्येक बडे-बडे 
स्टेशन पर जहाँ इजिनों की मरस्मत होती है, ऐेसे खारिज दर्रथ 
हुए इंजिन पड़े दिखाई द८गे। इसी प्रकार यह शारीरिक यंत्र जब 
काम करते-करते घिस जाता डे ओर जसमें अधिक काम करने को 
शक्ति नहीं रहती, तो वह खससार से खारिज हो जाता है। जिस 
ससय इस यंत्र के पुज बिलकुज्ञ थक जाते हैं, ओर अपने कम को 
करने में असमर्थ होने के कारण शिथिल पड जाते है, त। इस यंत्र 
के कायमय जीवन की समादि हो ज्ञातो हैं। हृदय में जब रक्त 
भेजने की शक्ति न रही, फुस्फुस सें रक्त को शुद्द करने की शक्ति न 
रही, मस्तिष्क में विचारने को शक्ति न रही और पाचन-प्रय॒ ली 
में इस यंत्र को पोषण करने की शक्ति न रद्दी, तो यह थत्न अपना 
काम बंद करके बिलकुल शिथिल् हो जाता है। इसी का नप््म 
ख््युहे। 

किसी व्यक्ति को झूृत्यु से संपार को क्‍या ड्ानि होती हे। (जन 
पदार्थों से उसका शरीर बना था, चह संसार में ही रह जाते है । 


क्षिति जल पावक गगन समीरा । पचरचित यह अधम शरीरा ॥ 
प्रगट सो तनु तब आगे सोवा । जीव नित्व तुम केहि लगि रोवा ॥ 
शरीर के विश्लेषण से प्रत्येक रासायनिक मोलिक पदाथ डससे 
जथक्‌ होकर अपने पूर्व रूप से आ जाता है । शरीर में जो जल का 
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भाग था, वह बाष्प बनकर वायु सें मिल जाता हे । सारा खनिज भाग 
घथवी से मिल्न जावा है। उस मनुष्य के द्वारा जो संसार के लिये कम 
होता था वह किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा होने लगता हे | सांसा- 
रिक कम तो सदा हुआ दी करते है। किसी व्यक्ति के आने-जाने 
से सपार को गति नहीं रुका करती है | सहखों लोग आंते है और 
चले जात है किंतु ससार का क्रम यों हो पृ्वेबत्‌ चल्ना जा रहा है ! 

झवक व्यक्ति के लिये वही लोग रोते हैं, जिनको डसकी 
स॒त्यु से हानि होती हे। और जितनी हानि अधिक दोतो हे 
उतना ही उसके लिये शोक भी अधिक होता है। जिस व्यक्ति से 
किसी को कुद्ठ ज्ञाम नहों पहुँचता, उसको रोनेवाले भी नही दोते। 
कितने मनुष्य रात-दिन झूत्यु को आप्त होते हैं, जिनके परिवार 
कुटंब, मित्र इत्यादि कोई भो नहीं द्वोते । इनके लिये दो अश्र टप- 
कानेवाला भी कोई नही द्वोता | जिनके बहुत बड़ा कुटब होता है 
जो अनेक प्राणियों का पालन-पोषण करते है और दूसरों को 
जिनसे ज्ञाम होता हैं उनके लिये अधिक ज्ोग शोक करते है । 
शोक केवल डप्योगिता पर निभर है। 

किंतु क्या झुत्यु अवश्य भावी हे १ क्‍या प्रत्येक मनुष्पर को मरना 
अचश्य ही है ? अभो तक तो संसार में कोई ऐसा प्राणो नहीं देखा 
गया जो इस घटना से बचा हो | कोई थोड़े समय के पश्चात्‌, कोई 
अधिक काल के पश्चात्‌ इस घटना के चंगल में अवश्य फसा है। 
हम देखते हैं कि परिश्रम के पश्चात्‌ +श्राम को नियम न केवल 
जीवित संसार हो के लिये, फितु प्राणरद्वित वस्तुओं के लिये भी 
आवश्यक हैं। वह भी छुछु काल के पश्चात्‌ अपना कम करना 
छोड़ देती है, तो फिर इम सजीव वस्तुओं से फ्रिस प्रकार श्राशा 
कर सकते हैं कि वह इस प्राकृतिक नियम का उल्लंवन कर सकेगी ॥ 
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इस शरीर को भी अपना कर्म करने के पश्चात्‌ अवश्य ही अपनी 
अवस्था का परिवतन करना होता है। इस अवस्था के परिवतेन 
का ही नाम झत्यु हे। विज्ञान इस विषय में क्‍या कहता है, यह 
आगे चलकर हम विचार करेगे; किन्तु यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त 
है। काय काल के पश्चात्‌ जीण-शी्ण अवस्था को त्यागकर दूसरी 
अवस्था में आना अनिवाय हे । 

वृद्धि--मनुष्य के जीवन की तीन अवस्थाएं होती हैं. | कवियों 
ने तो सात अवस्थाएं तक मानी है। सम्भव हे, उनसे कुछ वेशानिक 
सत्य भी हों; किन्तु साधारणतया तीन अवचस्थाए मानी जाती 
है। जन्म से लेकर युवा होने तक अथस अवस्था होतो है। इसके 
पश्चात्‌ युवावस्था आरम्भ होती है, जो वृद्धावस्था के पदापंण के 
समय तक रहती है। उसके पश्चात्‌ बृद्धावस्था इस शरीर का जी 
काजल होता हे ओर उसके साथ शरीर का भी अन्त हो जाता है । 
प्रथमावस्था सें शरीर की वृद्धि होती है। दूसरी अवस्था में शरीर 
की सब शरक्तियाँ अपने पूण विकास पर द्योती है । तीसरी अचस्था 
में ये शक्तियाँ ढलने लगती है। यह शरीर का जी काज़ हे। 

साधारणतया यह विचार फेल्ला हुआ हे कि जन्म क॑ पश्चात्‌ 
युवाकाल के आरम्भ द्ोने तक शरोर की तेजी से वृद्धि होती है ॥ 
वास्तव में यह विचार बिलकुल असत्य हे। इस विषय से बहुत से 
अन्वेषण हो सुके हैं ओर उनसे यह परिणाम निकला है कि जन्म के 
पश्चात्‌ वृद्धि की गति वृद्धावस्था के अन्त तक बराबर कम द्वोती जातो 
है। यद्यपि यह वृद्धि की कमी जीवन-पयन्त एक समान गति से 
नहीं होती; किन्तु तो भ्री कम अवश्य हो जाती हु। जितनी अधिक 
वृद्धि गर्भावस्‍था सें होती हे उतनी जन्म के पश्चात्‌ नहीं होती।॥ 
जन्म लेने पर प्रथम वष में जितनी वृद्धि होती है उतनी दूसरे वर्ष 
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में नही होती | दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष मे कम वृद्धि होती हे। 
इसी अकार अतिवणे बुद्धि की कमी होती चल्नी जाती है। वृद्धावस्था 
से यह कमी बहुत अधिक हो जाती हें। यहाँ तक कि वृद्धि 
बिलकुल ही बन्द हो जाती है ओर शरोर का भार घटने लगता है | 

अन्वेषण से यह मालूम हुआ हे कि जब बच्चा उत्पन्न होता हे, 
तो उसका भार ३६ सेर होता है। प्रथम वर्ष के अन्त में डसका 
शरीर-भार ४३ सेर होठ है, अर्थात्‌ ९३ सेर बढता हे। दूसरे चष 
के अन्त सें उसका भार ११३ सेर हो जाता है। अर्थात्‌ दूसरे वर्ष 
२३ सेर बढ़ता हे। इस प्रकार प्रथम वर्ष की शअ्रपेत्ञा उसका भार 
३६ सेर कम बढता है। मिस्टर जक्सन ने गर्भावस्‍था में बच्चे के 
भार का पता लगाया है ओर डन्‍्होंने अंको को प्रकाशित भी किया 
है | उनका कहना है कि सबसे अधिक वृद्धि गभ के पहले मास से 
द्ोती हे । इस समय से बच्चे में १०,००० गणा वृद्धि होती हे । 
इसके पश्चात्‌ के महीनों से वृद्धि कम हो जांती है। महाशय 
फी उन्‍्थात्व ने निम्न लिखित अंक लिखे है--- 
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यह अंक अत्यंत सावधानी के साथ प्राप्त किए गए हैं श्लोर 
अन्वेषणकर्ताओं द्वारा ये अंक प्राप्त हुए है। इनसे स्पष्ट हे कि वृद्धि 
की निष्पत्ति प्रथम मास से आगे बराबर कम होती जाती हे, 
यद्यपि छंपूर्ण वृद्धि श्रधिक दो जाती हे । 

बोडविच के अन्वेधणों से यह पता बगता है कि लड़को की 
अपेक्षा युवावस्था के समीप पहुंचकर बड़कियो सें बृद्धि अधिक 
तेजी से होती दे। इससे डनसे लड़कों की अपेद्य युवावस्थः 
शीक्ष आ जाती है। बारह और पहद्द वर्ष की आयु के बीच झे 
लडकियो के शरीर की भ'र लड़को से अधिक हो जाता है। इसके 
पश्चात्‌ फिर लडकों मे अधिक बुद्धि द्वोने क्षमती हें ओर उनकः 
शरीर-भार और लबाई इत्यादि ल्ठकियों से बढ़ जतते छू , 
वास्तव सें शरीर की वृद्धि सदा एक समान गति से नहीं होती। 
किसी विशेष समय सें अधिक वृद्धि होती है; उसके पश्चात्‌ यछ 
वृद्धि कुछ समय तक के लिये रुक जातो है, फिर कुछ रूमय 
तक शीघ्रता से होती है। इस अकार क्रम चल्तता है। कुछ 
वज्ञानिकों का विचार है कि दृद्धि के इस प्रकार के चार चक्र 
होते हैं, अर्थात्‌ जीवन में चार बार ऐसा समय आतः है जब वृद्धि 
तेजी से होती है। प्रथम बृद्धिकाज गर्भ की स्थिति से झारंस 
होता है ओर जन्म के एक वर्ष के पश्चात समाह हो जाता हैं; 
दूसरी बार वृद्धि दूसरे चर्ष से आरंभ होती है ओर साढ़े पाँच 
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साल की आयु तक पूर्णतया जारी रहती है| उसके पश्चात्‌ वृद्धि 
फिर कम हो जाती हे । तीसरीं बाए वृद्धि ग्यारह वे बारह साल से 
आरंभ होकर कोई पचीस वर्ष तक जारी रहती हे | इसके पश्चात 
युवावस्था में भी कुछ समय के लिए वृद्धिकाल फिर आता है, जो 
वुद्धावस्था के आरंभ होने तक जारी रहता है | किंतु इस समय 
वृद्धि बहुत दी धीमी होती हे । 

वृद्धावस्था के प्रारंभ होने पर शरीर की सब शक्तियों का हास 
होने लगता हे । शरीर के तंतुओं में परिचतन हो जाते हैं । प्रथम 
यह परिवतन स्पष्ट नहीं मालूम होते, कितु पश्चात्‌ को बिलकुत्न 
स्पष्ट हो जाते हैं | शरीर की अस्थियों की रढता जाती रहती है। 
उनसें खनिज लवबणों की अधिकता हो जाती हे। कारटिलेज में 


कडढापन आ जाता हे। धमनियों की दीवारों सें चूने के लवण 
एकत्रित होने जगते हे, जिससे उनका लचकीज्ञापन जाता रहता 


है ओर वह कठिन रज्जु के समान हो जाती हैं । नेत्र के ताल और 
कनीनिका में परिवतन हो जाते हैं। शरीर की पेशी घुलने त्रगती 
हैं। वे दुर्बज ओर पतल्नी द्वो जातो हैं। नाडिय्रों में मी परिवर्तन 
हो जाता है। मस्तिब्क की शक्ति कम हो जाती है । पाचनशक्ति 
भी कज्ञीण हो जाती हे | शरोर को जितनी निःखोत ग्रथि हैं, 
उनका डद्“ेंचन घट जाता हे ।शिर के बालों के रंजक कणों का्‌ 
नाश टोने करता है। इस प्रकार ओरेटोप्सनपज्म की रचनाशक्ति 
निरंतर कम दड्ोती जाती हैं। कितु शरीर की सत्यु का तत्काल 
कारण गिंसी एक विशेष अ्रग का विकृत होकर अपने कर को 
छोड देना होता हे। उस समय भी शरीर के दूसरे अंग, यदि 
डनको पोषण मिलता रहे, तो जीवित रद्द सकते हैं । किंतु तो भी 
वेशानिक खोज़ों से यही मालूम होता हे कि प्रत्येक जीवित पदार्थ 
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का स्वाभाविक अंत छसकी कम में अ्शक्ति श्रयवा मृध्यु हे। ऐसा 
समय आना अनिवाय और आवश्यक हे जब शउसझही शक्तियों कु 
अंत हो जायगा और वह अपने जीवन के लिये आवश्यक क्रियाएं 
करने सें असमथ दोगाः ६ 

किन्तु वृद्धावस्था में शरोर में जो परिवतेन होते हैं, उनका क्या 
फारण है? कुछ वेज्ञान्कों का विचार है कि शरीर के बहुत से 
सेल, जो युवावस्था सें बहुत ही लाभदायक काम किया करते हैं, 
दूषित हो जाते हैं। जीवन में शरोर की क्रियाशों से अनेक विष 
खना करते हैं। ये विष सेढ्ो में एकत्रित डोते रहते हैं । इन 
थिषों द्वारा उन सेलों में विकार श्रा जाता है ओर वह सेल शरीर 
के तंतुओ का नाश करना आरंभ कर देते हैं । मेचनिकाफ ने 
ऐसे बहुत से सेलो के चित्र दिखाए हैं। डनका कहना है कि यह्ट 
सेल उस विष के कारण पागल हो जाते हैं । वह अपना स्वाभाविक 
क्म,तो भूल जाते हैं ओर उसके स्थान सें शरीर के तंतुओं का नाश 
करना आरंभ कर देते है। वृद्धावस्था से जो बाल्न श्वेत हो जाते हैं, 
डसका यही कोरश है कि कुछ विशेष प्रकार के सेक्क रंजरू क्यों 
का भक्तण कर लेते हैं। अस्थियों के दुबंज् होने का कारण बह 
होता है कि अस्थिसंजक ( ()50200]8303 ) नामऊ सेज जो पदल 
भ्रस्थियों को बनाने में सहायता देते थे, वें उसके खनिज लबणों 
को अस्थियों में से निकाज्ञ लेते हैं । इस प्रकार चूने के लवण 
श्रस्थि से निकलकर रक्त में मिक््कर घमनियों और शिराओों की 
दीवारो में पहुँचते हैं और वहाँ एकश्रित द्वो जाते हैं, जिसले घम- 
नियाँ कदी हो जाती हैं। और डनके जचक का गण नष्ट हो जाने 
से बह अपना कर्म करने से अखलमथ दो जाती हैं। इसी प्रकार 
इस विज्ञानवेत्ता की सम्मति में मांसपेशी का नागा करनेवाले भो 
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एक भश्रकार के तंतु होते हैं। मस्तिष्क के सेलों का नाश करनेणात्ते 
सेज्नों को इसने 'ए८ए"०॥92 श्रर्थात नाड़ीभक्षक का नाम 
दिया है। शरीर के दूपरे ततुओं को भी भमक्षण करनेवाले सेल्न 
बन जत्ते हैं, जो उनका नाश कर देते हैं । 

इस प्रश््ऋार सब ततुश्रों की वृद्धि कम होती चल्नी ज्ञांती हे; 
उनकी शक्तियों का नाश होता हे; उनमें कम करने की सामथ्य 
नही रहती, उनकी क्षीणता अधिक हों जाती है और अंत को 
शक्तियों का पूर्ण ह्वास होने पर उनकी झरत्यु हो जाती है । 

श्न्तु जसा कि हम रात-दित देखते हैं अधिकृतर मनुष्यों की 
श्रकात्न स॒त्यु होती हे | सदा यही देखने सें आ्राता हे कि मरनेवाले 
को कोई रोग होता है, जिपसे उसके शरीर का अंत होता हे। 
कभी कोह ऐसी घटना हो जाती है, जिससे शसके प्राणांत हो जाते 
हैं। मोटर, रेल, ग।डी, युद्ध इत्यादि मनुष्य के जीवन को नाश 
करनेवा»ी सहस्नरो ऐसी घटनाएं द्ोती हैं । स्वाभाविक श्रवथा 
काल-म॒त्यु होते बहुत ह्वी कम देखा गया है, जहाँ शरीर का अंत 
केवल इसी कारण हुआ हो कि अंगों में कम करने बी शक्ति 
बिलकुल क्ीण हो चुकी हो। कभी कद्ााचित्‌ कोई ऐसी झ्त्यु 
सुनी जाती हो। सदा भ्ृत्यु का कारण कुछ न कुछ रोग होता हे 
अथवा कभी-कभी घटनाएं हो जाती हैं । 

शरीर ब्याधिमंदिरम! का वाक्य श्रतव्यत ही बुरा प्रभाव डालने- 
वाजा है । शरोर न कभी व्याधि का समंदर था और न कभी 
होगा । प्रकृति ने डसको इस प्रकार की श्रदुभुतः शरक्तियाँ 
प्रदान की हैं कि वह संसार में जो सइस्रों रोगों के कारण वर्ते- 
मान हैं, उनसे अपनी रक्षा कर सके। ओर वास्तव में शरीर उन 
सब कारणों से अपनी रखा करता है। शरोर के इस काय का 
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हमको तनिक भी पता नहीं होता; किन्तु बह निश्चयरूप से अनेक 
शोगोत्पादक जीवाणुओं को, जो झूसके भीतर प्रवेश करते हैं, नाश 
फरके अपनी रह्मा करता है। यदि हम अपने शरीर की पूणंतया 
परीक्षा करवाधं, तो इमको मालूम होगा हि इसारे शरोर के प्रत्येक 
भाग सें कितने रोगो को उत्पर्न करन्वाले जोवबाशु रहते हैं। इमारे 
मुंद्द ही सें कम से कम छु+ प्रकार के जीवाणु सद( डपस्थित 
रहते हैं। हमारे अंत्रियो में इन जीवाणुओं का एक बहुत बडा 
स्यान है, जहां यह अग्रणित जीवाशु रात-दिन डत्पन्न हुआ 
करते हैं । इमारे चम॑ पर कितने जीवाणु रहते हैं। किन्तु तो भी 
हम रोगों से ऊुक्त रहते ह। शरीर को अस्सधारण शक्तियों डन्‍्को 
नाश करके हमको स्वस्थ रखती हैं। हम उसी समय रोगी होते हैं 
जब प्राकृतिक नियमों का पूर्ण उहलंघन करते हैं ओर प्रकृति इम 
से जो घात चाहती हे उससे विरुद्ध कर्म करते हँं। प्रकृति इमको 
श्वांस द्वारा शुद्ध वायु भीतर लेने के लिये आदेश करती है। किन्तु 
यदि इस कमरों के सब कियाड बंद फरके डससें दीवर जजल्वञाकर 
बारह-बारह घंटे उसके भीतर रहेंगे, तो प्रकृति अचश्य ही हमको 
ताडइना करेगी। प्रकृति ने भोजन इमारे शरीर को उचित कार्य 
थोग्य अ्रवस्था में रखने के लिये दिया दे | श्रोश पाचन संस्थान की 
भी इसीलिये रचना को हे कि यह भोजन के पदार्था' को पाकर 
हमारे शरोर की शक्तियों को बनाए रखे। यदि हम इस नियम की 
अवहेलना करके केवल स्वाद के लिये उचित-अनुचित का विचार 
छोड़कर अपने जीबन को भोजन ही के किये बना ले तो फिर 
प्रकृति इमको जो सजा दे डसके लिये डसको दोष देना श्रश्ुचित 
है। शरीर सदा सब प्रकार की ध्याधियों से अपने को सुरक्षित 
रखता है। वेवज्ष डसी समय, जब इसमोरे कर्म भत्तिि की सीमा 
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से बढ़ जाते है, तब शरीर रोगों के चंगल में फंसता है। इससे रह 
सममाना कि शरीर तो रोग धोने ही के किये बना है, जीवन को 
निराशमय बनाना और प्रकृति के साथ घोर श्रन्याय करना है। 
रोगों से जो इतनी अजिक झूत्यु द्ोती हैं, उनका कारण यह हे 
कि जहाँ छंसार में अन्य अ्रसंख्यों प्राणी हैं, वहाँ रोग उत्पन्न करने- 
वाले जीवाणु भी उन्ही प्राणियों की स्टृष्टि में वतमान है। उनका 
काम रोग उत्पन्न करना है और शरीर का काम अपनी रक्ता करना 
हे। जब शरोर अपनी रक्षा करने में श्रगरम्थ हो जाता हे, तो 
रोगोत्पादक जीवाशु उसको दबा लेते हैं। जब तक उसमें (का 
की शक्ति रइती है, तब तक वह उनके चंगल में नहीं आता । 
इस कारण शरर को शक्तियों को उचित श्रवम्था में रखना 
श्रावश्यक है । 

रोगोत्पादक जीवाश सहस्त्रों है। उनमें से बहुतो का हमे 
अब लक ज्ञान भी नहीं है। यह जोवाश श्रत्यंत सूच्म जीव होते 
हैं। केवल एक सेल्ल का इनका शरोर होता है। वह्द भी इतना 
छोटा होता है कि उप्तसें कियी केंद्र इत्यादि का का पता नहीं लगता । 
यही सूद जोवाश शरीर को दुबल पाकर उसके भीतर प्रविष्ट होकर 
डसमें अनेक उपद्रव मचा देते हैं। मन्नुष्य जो स्टृष्टि का स्वामी भ्रौर 
शिरमौर है श्र जिसके अद्भुत मस्तिब्क की शक्तियों का अभी 
तक पूणतया पता नहीं ज्षणा है, उनके सामने घ्िर क्ुका देता 
है। उसकी विचित्र कल्पनाशाक्ति वहाँ काम नहीं करती। उसका 
श्वास फूजने जगता है, हृदय की गति बढ़ी तेजी से होने ज्ञगती 
है, शारीरिक साम्राज्य में अराजकता फेल जादी है, रक्त तेजी 
से दौडने लगता है, सांबेदनिक ओर संचाज़्क नाडियों का काम 
बढ जाता, कभी-क्रमी मस्तिष्क के सेक्ष भी भ्रम में पढ़ जाते हैं, 
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ओर रूत्यु उप्त सृष्टि के स्वामी के आँद्यो के सामने नाचने लगतो 
है। कभी-कभी क्रिसो भो प्रकार का साहध, कोई भो विधि, 
बद्धिमत्ता, दृध्यादि इन प्रदृश्य शत्रश्नों की सेन को भगाने सें सफल 
नही होते । 

ज्यो-ज्यों विज्ञान को पृद्धि द्ोतो जातो है स्यॉं-स्यो हस इन 
शत्रओं के स्वरूप को पहचानते जाते हैं । अब हम कृत्रिम साधनों 
द्वारा डनको संख्या बढ़ा सकते हैं। हमको मालूम हो गया हे कि 
अमुक खाद्य वस्तुओं से उनकर भक्नी प्रकार पोषण होता है अर 
अमुक रासायनिक वस्तुओं से उनका नाश । विज्ञान उनको 
जीतने के लिये निरंतर डत्तम उपाय और साधनों को द्वढ़ 
रहा है ओर उसको बहुत कुछ सफलता होती जा रहो है। हमने 
चहुत से जीबाखुप्रों से अपनी रत्ा करना सीख जिया है। इनके 
सबन्ध सें जो इमने एक बडी बात का पता क्गाया हे, वह यह 
है कि ?27६ए०7६0॥0 ।8 ०६६९०" $803 ०पा०३ रोग के उत्पन्न 
होने पर डसको चिकित्सा से यद्द अच्छा है कि रोग को उत्पन्न ही 
न होने दिया जाय । चेचक रोग के जीव-णु को प्रवेश करके रोग को 
डत्पनन करने के पूर्व ही हमको उसे रोक देने की या अकमंण्य कर 
देने की विधि मालूम दो गई है। मेलेरिया रोग के कारण, <सरो 
रोकने ओर नष्ट करने की विधि से हम पूझंतया परिचित हो चुके 
हैं। स्पायरोकीट पलिड ( 507003०६४७ ?५])09 ) का जो 
सिफिलिस रोग का कारण है, नाश करने के डपाय विशान ने निकाज्ञ 
किए हैं | डिप्थीरिया ( ])0]7008779 ) के रोग का नाश करने का 
पूर्ण डपाय हमारे हाथ में है, ओर भी कह रोगों को हम पूर्णतया 
जान चुके हैं | किन्तु तो भी इन जीवाशु-जनन्‍्य रोगों से बहुत बड़ी 
सनुष्य-सख्या का प्रति वर्ष नाश होता दे । 
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जिफ जीबाणु ने आअप्रकज्ष संगार मे सबसे अधिक उत्गत्त 
मचा रखा दे और को प्रतिवष लाखो की सख्या में जीवन का नाश 
करता है, डसका नाम 3927]03 फफ्ै७७०पौ|०७3 है। यह 
राजयच्मा का जीवाशु है | प्रत्येक देश में, प्रत्येछ नगर में सकक्‍से 
अधिक संख्या इस रोग से ग्रस्त मनुष्यों को मिलती हे | यद्यपि 
सहस्रों स्थानों सें इस रोग पर प्रयोग ओर परीक्षाएं हो रही 
है, सहस्तों वेह्ानिक रात दिन अपने जीवन की परवाह न करके 
मनुष्य जाति को इस भयंकर रोग से मुक्त करने का उद्योग 
कर रहे है, तो भो अभी तक इनके प्रयोगो से अ्रशातीत फल्न नहों 
निकला है। हाँ, यद अवश्य मालूम हो चुका हे कि इस रोग वो 
सेक्ने के लिये कौन से उचित डपाय हो सकते हे। शुद्ध कायु सबसे 
प्रथम आवश्यक चस्तु है। प्रयोगों द्वार यह सिद्ध हो चुक़ा हे 
कि इस रोग के सबसे बड़े शत्र शुद्ध वायु भौर सूर्य प्रकाश है। 
इस कारण जदाँ तक संभव हो, गई के बाहर खुले हुए स्थान में 
रहना चाहिए.। मनुष्य को इतने वस्त्र पहन लेने ऋआहिये कि उसको 
ठंड न मालूफ हो । इसके पश्चात्‌ ठंडी दक भी उसको 
कुछ नहीं बिगाड़ सकती । शुद्ध वायु. के बराबर इस रोग की उत्तम 
ओपषधि दूसरी नहीं मालूम हुईं हे। स्तथ में शरीर की. शक्ति को 
जितना बढाया जा सके उतना बढ़ाना चादिए। इसका साधन उत्तम 
पाचनशोक्टक भोजन हे। दूध सबसे उत्तर पदाथ माना गया हे। 
इस रोग को चिकित्सा विशेषकर शुद्ध वायु और उत्तम भोजन हो 
वर निभर करती है। यदि सदा दो शुद्ध कायु, उत्तम भोजन 
छकोर इस रोग के- रोगियों से दूर हो रहने का ध्यान रक्‍्खा जाय, 
लो रोग होने की कोई संभावना नहीं मालूम होती + | 

मेलेस्था रोग से, यद्यपि इसको बहुत उत्तम श्रोषषि मालूम होः 
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चुको हे, संघार में इस समय भी २० $००,००० मनुष्य प्रतिवर्ष अपने 
जीबन से हाथ धघोते है। पीतज्वर और मलेरिया के संब्न्ध सें 
विज्ञान की बहुत बड़ी विजय हुई है। जिस स्थान सें कोई मनुप्य 
इन रोगों के भय से जाने का साइस नहों करता था और जो 
स्थान ४५४॥7४७ 879 27:8ए७ कहा जाता था, वह स्थान इस 
समय शक सेनिटोरियम की भाँति बन गया है। पनामा के प्रात में 
जहाँ काम करने के लिये जाकर फांस के सदस्नो व्यक्तियों के जीवन 
का इन रोगो के कारण नाश हो गया, इस समय विज्ञान ने वहाँ 
से इन रोगों के नाम तह को डड्दा दिया है, इस सम । वहाँ पर 
कोई इन रोगों का नाम भी नहीं जानता । 

गत शताब्दी के अतिम वर्षों में मजरिया पर कार्य करते हुए 
७०७ १०४४)७ 7०083 ने इस रोग के कारण को मालूम 
क्िया। उन्होंने इस रोग से पोडित मनुष्यों के प्रीह् सें कुछ 
जीवाणुओं को सूच्मदर्शक यत्र द्वारा देखा | इसी झाधार पर 
अ्रन्वेषण करते-करते डन्‍्द्वोने यह पता लगाया कि इस जीवाणु को 
एक रोगी से दूसरे मनुष्य सक पहुँचानेवाला एक विशेष जाति का 
मच्छर हे, जिसको अनोफिज्ञीज ( 0 70])९68 ) कहते हैं। उन्होंने 
इस जाति के बहुत से मच्छरों के शरीर का व्यवच्छेद क्रिया, जिससे 
उनको मच्छरों के अंत्रियों श्रोर मुख को ज्ञाज्षा ग्रथियो में यह 
जीवाशु मिले । इसी प्रकार ओर भी बहुत से प्रयोग किए गए ओर 
अंत को यह पूणंतयों निश्वय कर लिया गया >> मच्छर ही इस 
रोग का वाहक है। इस अन्वेषण से रोग का नाश करना बहुत खहज 
हो गया। यदि मच्छरों का नाश कर दिया जाय तो मनुष्य को 
रोग होना द्वी बद हो जायगा। इसी आधार पर काम करते हुए 
अह मालूम किया गया कि मच्छुर की उ्पत्ति किस प्रकार होती 
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है | यह मालूम हुआ कि मच्छुर अपने अंडे जल में रखता है। जहाँ 
जल जरा रहता है बहुचा उसके किनारों पर मच्छुर अंडे रखता 
है ओर वही मच्छुर उत्पन्न होते है। अंडों से जो बच्चे उत्पन्न 
होते हे वे जल में रहते हैं, किन्तु श्वास लेने के लिये उनको जजन्न 
के ऊपर आन? पड़ता हे। यदि किपी प्रकार उनकों वायु मिल्नना 
बंद किया जा सके तो उनका नाश हो जायगा। आजकल यह 
किया जांता हे कि जहाँ पर यह मच्छर के बच्चे , जिनकों कारवा 
( ],87ए9७ ) कहते है, होते है वहाँ पर जलन के ऊपर मिट्टी के तेल 
का इलका सा परत फेज्ा दिया जाता है, जिससे इन लारवों को 
वायु नहीं मिज्ती। इस प्रकार इनका नाश हो जाता है । 

पनामा इत्यादि स्थानों में ऐसे ह्वी कार्यों द्वारा मच्छरों का नाश 
किया गया । साथ में रोगी के शरीर में उपस्थित जीवारोु 
क्यूनीन द्वारा नष्ट किए गए | उसका परिणाम यह हैं कि शअ्रंव 
उस स्थान में रोग का नाम तक भी नहीं है। इतनी बढ़ी सफलता 
का सेहरा विज्ञान के प्तिर पर बंधा हे। न केवल यहो, किन्तु विज्ञान 
ने मनुष्य-जाति का इसले भो बड़ा उपकार डस समय किया, 
जब कार्ड किस्टर ( [,070 ],86.67 ) ने यह पता ज्गया था कि 
आपरेशन के पश्चात्‌ घावों में जो पूथ व राध पड़ जाती है, उसका 
कारण पूय को उत्पन्न करनेवाले जोबचा शुओं की डपस्थित हे। 
इन जीवाणुओं कप नाश करने के किये उन्‍होंने अनेक शांसायनिक 
पदाथोी की खोज को | जब उन्होंने इन पदाथों द्वारा शख्न-कर्म के पूर्य 
शरीर के उस स्थान को जहाँ कर्म होनेवाला था और साथ में अपने 
ओजार और शख्न-कर्म के समय में काम में आजनेवाले वस्कें को भी 
शुद्ध करने के पश्चात्‌ कम किया, तो थावों में पूथ दोना बंद हो! 
मया | इस खोज ही के कारण कुड दिनों के पश्चात्‌ यह भी मालूछ 
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हुँगा कि प्रसव के पश्चात्‌ जो ज्वर आने लगता हे, जो प्रसूति-ज्वर 
कहलाता है, वह भी इन जीवाशुओं ही से उत्पन्त होता हे। प्रसव 
के पश्चात्‌ गर्भाशय और योनि एक खुले हुए घाव के समान होते 
है। अतः यह जीवाए वहाँ सदज हो में पहुच जाते हैं। इससे ज्वर 
आने लगता है । आजकल शल्यतांत्रिक ( 5फ2००० ) यह 
मानते है कि प्रत्येक वरतु में जीवाशुओ्रो का निवास होता है | इस 
कारण शख्रकुर्म से पूथ सब वस्तुओं को पूरतया शुद्ध कर त्रियह 
जाता है, जिससे जीवाणुग्रों का नाश हो जाता है । पभ्राजकल् 
धावों में पूथ पडना एक असाधारण बात हो गई हे । बाड़ 
लिस्टर की खोज से जाखों मनुष्यों की जान प्रतिवर्ष बचती हे। 
यद्यपि विज्ञान ने बहुत कुछ किया है श्रोर करता जा रहा हे ; 
कितु तो भी इन जीवाणुओ के कारण श्रतिव्ण भनुष्यों की एक 
बहत बढ़ी संख्या अपना जीवन खोती है । अब प्रश्न यह हे कि 
यदि इन रोगों और अचानक भयानक घटनाओं से मस्यु न हो, तो 
मनुष्य कितने दित तक जीवित रह सकता है | आजकल सभ्य 
देशों में साधारणतया मनुष्य को जीवन-काल ४९-१० वी हे। 
मारे देश में यह काल २५ वर्ष के लगभग दे | यद्द काछ रोग से 
मत और आधात था घटनाओं से मरे हुए मनुष्यों को आयु का भो 
ध्यान रखते हुए निकाल! गया है । इसको “विशिष्ट जीवनकाल” 
कहा जाता है। यह दो बातों पर निर्भर करता है, एक शरीर को 
जोबित रहने की शआंतरिक्त शक्ति, जिसे वह उत्यादक बीज से प्राप्द 
करता है ; और दूसरी जिन दुशाओं में वह रहता है, उत की शरीर 
ह्रै नाश करने की शक्ति । इससे स्पष्ट हे कि ये दोनों दुशाएं एक 
दूसरे के विरुद्ध हैं. । रोग, भयानक घटना, मोटर से कुचल्न के मर 
जाना, युद्ध में प्राण खोना, रेल के टक्कर सें जान देना, इस प्रकार 
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की घटनाएं दूसरी दशा में सम्मिलित हैं । इस प्रकार पहली ओझोर 
दूसरी दशा को आपस सें स्पर्धा होती है। जोन सी दशा अधिक 
प्रबल होती है डसी के अनुसार मनुष्य की आयु का दोध॑त्व होता 
हे । 

यदि मनुष्य इन सब घटनाओं से बचा रहे, उस पर कोई 
घटना भी न बीते, किसी प्रकार का उस पर प्रभाव न पड़े, 
जिसके कारण छउप्तक़ों मृत्यु हो जाय, तो वह कितने दिन तक 
जीवित रह सकता है। अर्थात्‌ कौन सी झ्रायु पर उसकी स्वामभां- 
बिक झयु होगी | इसका निश्चय रूप से उत्तर देना बड़ा कठित 
है । हम केवल डन मनुष्यों के जोवन से, जिनडो बहुत लबी आयु 
हुई हैं, कुछ अनुमान क्षणा सकते है | प्राचोन समय से सहसों 
वर्ष की आयु सुनी जातो'हे। न केवल हमारे ही देश में, किंतु 
पाश्चात्य देशों सें, आफिहा के श्रादिम देशों में, श्रमरीका में 
ओर अन्य सभ्य देशों सें भी ऐसो बहुत ऊफिंवदंतो प्रचल्नित हैं। 
फऊितु उनसे हमको कोई सहायता नहों प्रिक्षती । विज्ञान के लिये 
यह केवल कपोल्कल्पित बात है । हमको ऐसी बातों की आवश्यकता 
है, जिनका निश्चितरूप से किसी ने शअ्रन्वेषण क्रिया हो और 
डनका लेखरूप सें वर्ण न हो । 

विश्यात चेज्ञानिक हारवे ने. टामस पार ( [07098 77० ) 
भासमक मनुष्य का वर्शन किया है। यह श्नोपशायर प्रांत का 
रहनेवाला एक किसान था । इसको मृत्यु १५२ व की आयु में 
हुईं थी । हारवे ने इसकी मतक परीक्षा की थी । वह बिखता हे 
कि टामस पार के शरीर में रोग का कोई लजचाण नहीं था। 
पशु कओं को कार्टिलेज तक कड़े नहीं हुए थे.। उसका मस्तिष्क 
अवश्य कड़ा पढ़ू गया था और उसकी घमनोी ओर शिराए भी 
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कड़ी हों गई थीं। उसके झत्यु का कारण डसके रहन-सहन का 
परिवर्तन कहा जाता है। वह अपने गाँव से लंदन में क्ञाया गया 
था, जहाँ उसने बहुत खाना ओर खूब शराब पीना आरंभ कर 
दिया था। 

इससे यह मालूम होता है कि कभी-कृभी मनुष्य १५० चर्ष 
की आयु तक पहुंच सकता है। यद्यपि कोई विरज्ञा हो इतना वृद्ध 
होते देखा व सुना जाता है। १०० और १२८ वष की आयु तक 
अधिक ज्ञोग पहुंचते हैं । प्रिचड (?7700970) तीन इबशियों का 
यणन करता है जो ११९, १६० और १८० चर्ष तक जीवित रहे । 
छत्नोसवीं शताडडरों में सेनिगाल नामक प्रांद में आठ इचशों १८८८ 
से १९० वर्ष की आयुवाले देखें गए थे। शेमीन (]५. (0७०7) 
मे १८६६२ में रूयं एक हबशी देखा था, जिसको श्रॉयु ३०८ वर्ष 
कही जाती थी। इसी लेखक ने १८६५ के जूत मास के 'ए९ण् 
९०7: ७-०१ में एक हवशी सत्लरी का वर्शन किया है, जिसकी 
आ्रायु १४० वर्ष की थी। साथ डी में वह एक पुरुष का वर्णन 
करता है, जो १२५ चर्ष का बुड़॒ढा था। पुरुषो को अपेत्ता ३०० 
यर्ष से ऊपर की आयुवाल्ली स्त्रियाँ अधिक देखो जाती हैं । 

इन अधिक आयुवालों से अधिक व्यक्तियों का स्वास्थ्य उत्तम 
था और उनका शरीर दृढ़ था। कभी-कभी यट्ट भी देखा गया हे 
कि विक्ृत शरीरवाले मलुष्यों की भी दोर्घायु हुईं है । एक स्त्री 
जिसका नाम 'प00॥76 (७7०८ था ११० वर्ष को होकर मरो 
थी | डसका दाइना हाथ बिलकुल मुद्दा हुआ था, बॉहद भो बोच 
में से दूटो हुईं थी। पीठ में एक कूबर निकक्षा हुआ था ओर वह 
आगे की ओर इतनी फुछी हुईं थी कि उसकी उंचाई चार फुट 
से अधिक नहीं मालूम होती थी। स्कोटलेंड की एक स्त्रो रोल्ल- 
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पेथ विह्सन कद सें श्रत्यत नाटो थी। उच्चकी डँचाई दो फुथ से 
कुछु ही अधिक थी । 

अठारहवी शताब्दी में हेलर ने यह बात लिखी थी कि बहुधा 
दीवजीवी एक डी परिवार में पाए जाते हैं। टामसपार, जिसका 
पहले वन किया जा चुका है, के एक पुत्र था जो १२७ वर्ष की 
आयु को प्राप्त होकर मरा था । ऐसी दृशाश्रों सें यह मालूम 
होता है कि दीघनजीवी होने का गुंग एक पंत॒क संस्कार है जो 
उत्पादक बीज के द्वारा मात“पिता से संतान को पहुंचता है श्रोर 
आगे को इसी प्रकार चज्ञा जाता है। 

इस सबंध में वीजसेन का मत विचार करने योग्य है। वह 
कहता है कि व्यक्ति की झत्यु के पश्चात्‌ भी जातियाँ जोवित रहतो 
हैं। इसलिये उत्पादक सेल्लों का प्रोटोप्लाज्म अमर है, उसकी रूध्यु 
नही होती | वह डत्पादक सेल्ञों के प्रोटोप़ाज्म को उत्पादक बोन 
कहता है। शरीर के सामान्य प्रोटोप्लाज्म से छउपको वह भिन्न 
मानता हे । वह कहता है कि शरोर का प्रोटोप्लाज्म परिमित्र है, 
डसका जोवन अनंत नहीं है । फिंतु उत्पादक सेल्नों का प्रोटोप्ज्ाज्म 
अ्रनंत है ; उसकी रूत्यु नही होती, वह श्रमर है| डसके अनुसार 
यह गुण कुछ साधारण जंतुओं में भी पाया जाता है, जेसे श्रमीबा । 
वीजमेन के इस कथन को परोज्ञा करने के लिये अनेहरू प्रयोग 
हुए हैं ओर उनसे सब तरद्द के परिणाम निकले है। कुछ वीजमेन 
के पक्ष का समर्थन करते हैं ; कुछ उसके विरुद्द जाते हैं| एक 
बेरोमिशियम नामक जंतु ,को, जो ए% अत्यंत साधारण एक-सेल्नीय 
जीव होता है, लिया गया और डसको साढ़े तीन वर्ष तह कई 
प्रकार के पोषक पदार्थों में रखा गया । इस समग्र में प्रत्येक 
४८ घंटे सें उसके तीन भाग होते थे । इस प्रकार उसके शरीर 
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है कि शरीर की वृद्धि फे लिये एक विशेष प्रकार के प्रोदीनों 
की आवश्यकता होती है। यदि वे प्रोटोन नही मित्ते, तो वृद्धि 
बद हो जाती है । दूसरे प्रकार के प्रोटीन शरीर को केबज्न शसी 
अवस्था में बनाए रखने के लिये पर्याप् होते हैं ; कुछ इन दोनों 
में से एक भी काम नही कर सकते । उनसे न .वृद्धि होती है श्रोर 
न शरोश का पोषण हो होता है। हम पहले देख चुके है कि 
झाजकल के विद्वान शरीर के लिये विटेमीन को आवश्यक 
सममते हैं । 

यह नही कहा जा सकता कि मनुष्य की वृद्धि में ओर डसके 
जीवनकाल मे कोई विशेष सब्ध हे या नहीं | प्राचीन समय के कुछ 
जोगों का यह विचार था कि मनुष्य अथवा दूघरी पशु नक्षातियों 
का जीवनकौज डनके वृद्धिकाज्ञ पर निर्भर करता हे । श्रथ्थात्‌ 
यदि दूस या बारह वर्ष तक उनकी पूर्ण वृद्धि द्वोकर युवाषस्था श्रा 
जाती है, तो समस्त जीवनकाज इस दस-बारह वर्ष का फोई गुणा 
होगा--रूचर ही अ्रस्सी हो, कितु उसका और इसका किसी प्रकार 
संबंध अ्रवश्य होगा । बफ्फन ( 7070 ) का कथन है कि 
7008] 87079007 64 ॥#/76 00786 5076 (6९(7708 76- 
8००7 ६40 +06 ।67880) 0 06 छुश्ल०्वे 6 70४00: 
अर्थात्‌ वृद्धकाल शोर जीवनकाल का आपस में कोह विशेष सबंध 
है । उसका विचार था कि जीवनकाल एक पूणतया निश्चित काज 
है, जिस पर भोजन, स्वभाव, आचार-ब्यवहार का कोई भी प्रभाव 
नहीं पढता, जेसा निश्चित हो चुका है वेसा दी रहेगा । 

इस शभ्राधार के ऊपर उसका यह विचार था कि जीबनकालन वृद्धि- 
काल से ६ व ७ गुणा होता है | उसका कहना था कि मनुष्य में 
पूण वृद्धि १४ व सें हो चुकती है । इसलिये मलुष्य १४ वष 
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के ६व ७ गुणे वष प्रर्थात्‌ ९० या १०० वष तक जी सकता है । 
घोड़ा चार वर्ष पर युवां हो जाता है, वह २० या ३० वर्ष तक 
जीवित रह सकता है। बारइलिंधा € या ८ वष पर पूण युवा हो 
जाता है ; वह्द ३९ या ४० वर्ष तक जी सकता हे | 

फ्लौरेस ( 77]0प:879 ) ने भी बफ्फुन ह्वी के अनुसार जीवन 
की गणना की है। किन्तु डक्के विचार सें बफ्कन ने वृद्धि की जाँच 
करने में भूल की हे | उसका विचार था कि पूर्ण वृद्धि डश् 
समय पर समममनी चाहिए जब ज़म्बी श्रस्थियों के दोनो सिरे 
श्रस्थि के गात्र से जुड़ जाय। इस प्रकार मनुष्य का वृद्धिकालन 
बोस वर्ष हे। फ़्लौरस का यह मत है ऊि जीवनकाल वृद्धिकाल 
से पाँचगुणा दोता है श्रर्थात्‌ मनुष्य का जीवनकाज १०० वर्ष 
है। ऊंट श्राठ वर्ष में युवा होता है। वह ४० वष जीता है । 
घोड़ा पाँच वर्ष तक वृद्धि करता है, इसलिये शसको २५ वष 
तक जीना चाहिए । 

बफ्फ़न और फ्लौरंस दोनों के मत ठोक नहीं हैं। स्वयं वीज- 
मेन ने इन पर आतलेप किया है। उसने घोडे का डदाहरण लिया 
है। घोड़ा चार वर्ष की श्रायु पर पूर्ण युवा ह्वो जाता दहे। उसमें 
संतान डत्पन्न करने की शक्ति श्र जाती है। वह पदच्चोस या तीस चष 
जीवित न रहकर कभी-कभी ४० वर्ष तक जीवित रहता है। 
इस प्रकार £ व ७ गुणा न डह्ोकर उसका जीवनकाज़्ञ १२ गुणा हो 
जाता है। चूहे बहुत जकदी बढ़ते हैं। वे चार महीने की श्रायु पर 
संठानोत्पत्ति श्रारंभ कर देते हैं। फ़्लारंस के टिसाब से वे २० 
महीने जोवत रहने चाहिए, विन्‍्तु वे ६० महीने तक जीवित रहते 
हैं | भेड बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है। वद्द पाँच वर्ष पर जाकर युवा- 
वसथा को हाप्त होती है। उससे पहले उसके स्थायी दाँत नहीं 

६२३ 


आनब-्शरासरब्रह्न रुय 


निकलते | यदि पाँच बष भी उसका बृद्धिकाल मान किया ज्ञाय, 
तो भी उसका जीचनकाल वृद्धिकाज् का पूर्णतया तिगुना भी नही 
होता । चौदहच वर्ष सेंपहु चकर वह बिलकुल बड़ढो दो जाती हे । 
बफ्फन का यह भी विचार था कि जीवनकाज़ का गभकाल्न के 
साथ कुछु संबन्ध है। जिन प्शुओं का गर्भकाज्ञ श्रधिक होता हे, 
ये अधिक समय तक जीवित रहते हैं; जिनका गर्भकाज्न कम होता 
है, डनका जीवन भी छोटा होता है। डिन्‍्तु यह विचार भी पहले 
विचार ही को भाँति असत्य है। तोते बहुत शीघ्रता से बढ़ते हैं । 
दो चर्ष का आयु पर पूर्णतया युव। दो जाते हैं ओर सतान 
उत्पन्न करना आरम्भ कर देते है । इनका गभकालन केवल २१ 
दिन है । पचीस दिन के पश्चात्‌ श्रड़े से बच्चा बादर श्रा जाता हे 
किन्तु यह तोते दीघ जीवन के ब्विये विख्यात हैं | हंस का उश्पत्ति- 
काजल ३० दिन है, ।कन्तु वह ८० व १०० वर्ष तक जीबित रहता है। 
कुछ छोगों का विचार था कि जो जाति बहुत जलदी-जढदी 
संतानोत्पत्ति करती है, उनका जोवन थोड़ा होता दे । जिनमें डस्पत्ति 
धीरे-चीरे होती हे, उनका जोवन दीघे होता हे । उद्पत्ति 
जाति की रक्षा करने का एक साधन हं। जो जातियाँ दूसरे जाति 
का शिकार बनतो रहती हैं, उनको यदि जाति को रखता करनी 
है, दो अधिक संतान उत्पन्न करना आवश्यक हे, जिससे कुछ संताने 
तो दूसरों के द्वारा नष्ट होने से बच जाय ओर वंश का नाशन 
होने पावे। अतएवं उनके लिये यह आवश्यक हे कि चह बहुत 
दिनों तक जीवित रहें, जिससे काफ़ी संतान उत्पन्न कर सके; 
क्योंकि उन पत्नियों के बहुत-से शश्र होते हैं, जो उनके अंडों को 
खा जाते हैं व नाश कर देते हैं। जितने हिसक पत्षी हैं, वह वर्ष में 
बेवज्न दो या एक ही बच्चा उत्पन्न करते हैं| जो पशु बहुत शीघ्रता 
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से संतान उत्पन्न करते हैं, उनको दोघे जीवन की कोई आवश्यकता 
नहीं हे। वह्द अपना सांसारिक धर्म थोड़े द्वी कात्ञ सें पूर्ण कर 
देते हैं ओर वह इस संसार से बिदा ल्ले सकते हैं । चूदा, खरगोश 
इत्यादि इसके उदाहरण हैं। 

इससे बहुत क्ोगों का यद्ट विचार है कि सतानोत्पत्ति से शरीर 
पर एक ऐसा प्रभाव पड़ता हे, जो शरीर को कमजोर करता हे, वह 
शरीर की शक्ति को मानो खींच लेता हे । इस कारण जिनमें 
संतानोत्पत्ति शोघ्रता से होती हैं उनमें वृद्धावस्था जढदी भ्रा जाती 
है ओर उनको झत्य भी शीघ्र डी होतो हे। यह साधारणतया 
देखा जाता हे कि जिन स्त्रियों के संतान बहुत जल्दी-जल्दी 
ओर अधिक होती हैं, वे शीघ्र ही वृद्धा हो जाती हैं। इससे यह 
झथ्थ न निकाल लेना चाहिए कि संतानोत्पत्ति की अधिकता 
बघु जोचन का कारण होंती है। संतान के उत्पन्न होने में अधिक 
भार माता ही पर पड़ता है। वही गले को नव मास तक धारण 
करती है और उत्पन्न होने के पश्चात्‌ डसका पालन-पोषण करती 
है । किंतु अधिकतर यही देखा जाता है कि स्रो ओर पुरुष का 
जीवनकाल समान ही द्वोता हे । 

कुछ लेखकों का विचार था कि जोवन का भोजन के साथ 
संबंध है। (. 000869/06 कहता है कि शाकाडारो पशुओं का 
जीवन माँसाहारियों से अधिक ट्वोता दै। इसका कारण उनको 
समभ्मति में यह है कि शाकाइारियों को भोजन के प्राप्त करने में 
अधिक कष्ट नहीं डठाना पडता ओर उनको भोजन सहज ही में 
प्िज् जाता है। मांसाहारियों को भोजन पाने के किये बहुत खोज 
करनी पढतो है। चारों ओर दोइ-भाग ओर जक्लवढाई करने के पश्चात्‌ 
उनको भोजन प्राप्त होता है। इनको बहुधा भूखा ही रहना पढ़ता 
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है, क्योकि डनका भोजव दूसरे पशुओं पर निर्भर होता है, जो स्वयं 
अपनी रक्षा करते है। हाथी, तोते आदि शाकाहारी पशु हैं। इनका जीवन 
बहुत दीघे होता है | किंतु साथ ही मांसाहारी पशु भी ऐसे हैं, जो 
बहुत समय तक जीवित रहते है | उल्लू , बाज इत्यादि मांस पर 
अपना जीवन व्यतीत करते है ; किंतु इनका जीवन बहुत लंबा 
होता है | गिद्ध भी बहुत दीघजीवी है । 

इन विचारों ओर भिन्न-भिन्न मतों से यही पता लगता है कि 
किसी विशेष दशा का जीवन के दीघत्व के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं 
है | वंश का दोधेजोचन पर अ्रवश्य अभाव पडता है ; क्योंकि ऐसे 
परिवार देखे जाते है, जिनमें सभी व्यक्ति दोधजीवी होते हैं। 
साथ ही मोजन, जीवन के क्रम, आचार, स्वभाव इत्यादि का भी जीवन- 
काल पर बहुत कुछ अभाव पडता है | वीजमेन स्वय इस बात 
को मानता है कि उचित साधनों द्वारा जीवन को अधिक दीथ॑ 
किया ज सकता हे । 

वृद्धावस्था का कारश- किंतु बृद्धावस्था क्‍यों श्राती हे! 
इसका क्या कारण होता है श्रोर क्या वह किसी प्रकार रोकी नहीं 
जा सकती है ? इस सम्बन्ध में प्रत्येक देश के फ़िल्लासफर श्रर्त्यत 
प्राचीन समय से विचार करते आए है। मनुष्यजाति सदा ही अमृत 
पीने की लालसा से लिप रही है । अभेक संआम भी हुए है, किंतु 
अभी तक वह' अम्ुत किसी को नहीं मित्रा । 

]300708] का वृद्धावस्था के बारे में यह विचार था कि सेल्नों 
में जीवन को कायम रखनेवाली एक विशेष रासायनिक वस्तु है 
जिसके प्रभाव से सेज्लो में उत्पत्ति होती है | ज्यों-ज्यों उनसें 
उत्पत्ति अधिक होती हे, त्यों-त्यों वह वस्तु दुबंल होती चल्नी जाती 
है। इसी से वृद्धावस्था का पदापण होता है | किंतु रासायनिक 
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विश्ञान के इतना उन्नति करने पर भी अभी तक क्रिसी ऐसी वस्त 
का कोई पता नहीं ब्गता है। दीजमेन के अनुसार सेक्ों सें उन्पतत्त 
को शक्ति के हास क॑ कारण वृद्धावस्था आती है । रात-दिन सेल 
नष्ट हुआ करते हैं | जिस समय वह अबस्था आ जातो है कि 
संज नवीन सेल्लों को उत्पत्ति नहीं कर सकते, उस समय वृद्धावस्थः 
उत्पन्न हो जातो हे । 

यह तो केवल एक घटना हुईं, जो वृद्धावस्था में होती है; 
कृद्ावस्था के आने पर सेल्न उत्पत्ति कम कर देते हैं। यह क्योंक्र 
कहा जा सकता हे कि यद्दी वृद्धावस्था का कारण हे ) चं.जामेन यह 
नहीं बताता कि वृद्धावस्था में सेकों में क्‍यों उत्पत्ति कम होती 
है| इसी प्रकार का अमरीका के प्रोफ सर सिनट का मत है । वह 
कद्दे हैं कि सेलों की उत्पत्ति की शक्ति जीवन भर बराबर कम 


के 


हुआ करतो है। यहाँ तक कि वह समय आ जाता है जब व्यत्त 
के शरीर में अपनी छति को पूर्ण करने गर शक्ति नहीं रहदी * ब८, 
उस समय से शरीर का हास आरंभ हो जाद? हे 

अब हमसे दखना हे कि यह बात कहाँ तक ठीक हैं | क्या बढ 
वस्था सें सचमुच ही शरीर के सेल उत्पत्ति करू छोड़ ते ह 
डॉक्टर चुहलर के विचार से वृद्धावस्था से घाव जो दर से 
हैं उनका करण ही यह होता है कि नवीन सेल नहीं बनते 
ओर यदि बनते है तो बहुत थेड़े बनते हैं । किंतु यदि तलिऋ 
ध्यान से देखा जाय तो मालूम होगा कि यह बशत ठीक नदी 
हुत सी बाते ऐसी हैं जिनसे मालूम होता हे कि शरीर के कम 
से कम ढुछ सेकों की डत्पत्ति-शक्ति किस्ली प्रकार कम नहीं होती । 
वृद्धावस्था से दाल और नख बसे ही डगते रहते है जेसे कि 


युवावस्था मे । बहिक कुछ लोगों वा कहना है कि उनकी वृद्धि 
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अधिक होती है । यह बहुशा देखा जाता हे कि रित्रियों के ओष्टों 
पर जो हल्का सा रुचाँ होता है, वह वृद्धावस्था में बड़ा हो जाता है 
ओर चहाँ पर बाल्न स्पष्टतया दिखाई देने लगते है | कुछ जातियों 
में, विशेषकर मगोज्र जाति के पुरुषों में, दाढ़ी ओर मूछ दोनों 
वृद्धावस्था में बड़ो तेजी से बढ़ते हें; +ितु युवावस्थावाले लोगों 
में दाढ़ी ओर मूछ दोनों बहुत कम होते है। इसी प्रकार नाखून 
भी बृद्धावस्था में तेजी से बढ़ते हे । 

बृद्धावस्था के संबंध सें सेचनिकाफ का सिद्धांत, जिप्का संक्षेप 
से पहले उल्लेख हो चुका है, बड़ा विचित्र हे । वद कहता हे 
कि वृद्धावस्था का मुख्य कारण हमारो अंत्रियाँ हैं, जिनमें असंख्य 
जोवाणुओ्रो का वास है। यह जीवाश सदा अपनी क्रिया से कुछ 
विष बनाया करते हैं, जो मज्न ओर मूत्र द्वारा शरीर से निकल 
जाते हैं । किंतु इमारी बृद्दद्‌ अंत्रियों की बनावट ऐसो है कि वहाँ 
पर मल बहुत समय तक जमा रहता है ओर अंत्रियों का यह' 
साग मल के विषयों का शोषण कर लेता हे । अधिकतर विष तो 
शरीर से बाहर निकल जाते हे ; किंतु कुछु शरीर सें संचार करते 
हैं। इस प्रकार यह विष शरोर में एकजित होते रहते हैं | इन 
विषों के द्वारा सोलिक संतु ओर रक्त के श्वेताश, जिनका काम 
रोग के जोवाणुओं का भक्तण करना है, विषाक्त हो जाते हैं, जिससे 
वह उनन्‍मत्त हस्ती की भाँति जो वस्तु पाते हैं, उसका नाश करते 
है। वह अपने उचित कर्म को भूत जाते हैं ओर उससे बिल्कुल 
विपरीत कर्म करने लगते हैं । मेचनिकाफ ऐसे सेलों को भक्तक 
सेल कहता है ; क्योंकि वह शरीर के भिन्न-भिन्न तंतुशों का नाश 
करते हैं । सिर के बाल्नों के रंग का उद जाने का कारण यही होता 
है कि यह सेल रंग के कर्णों का भच्षण कर लेते हैं । 
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सेचनिकाफ़ के अनुसार सारे भिन्न-भिन्न श्रंगों सें यह भच्तक 
सेल सचार करके वहाँ के तंतुओं का नाश करने छगते हैं । 
वृद्धावस्था में पेशी जो कमज़ोर हो जाती है, उसका कारण यह 
ह्वोता है कि पेशी के तंतु क्षीण होने जगते हैं ।यह देखा गया हे 
कि उनमें कंद्रों की बहुत अधिकता टड्वो जातों है और पीले रंग 
के कुछ कण वहाँ एकत्रित हो जाते हैं| पेशी के जो सूत्र होते हैं, 
वह धीरे-धीरे रचनाविद्दीन होने क्षगते हैं और अ्रंत में केंद्रों के 
समूह की भाँति दीोखने छगते हैं | अस्थियों के दुबल्ल होने का भी 
यही कारण होता है। उनसें एकत्रित चुने के जवण, जिनके कारण 
झस्थियों में दढ़ता आती हे, वद्धों से निकल जाते हैं। अस्थि की 
घनिष्ठता कम दो जाती हे; वह ममरी हो जाती है ओर तनिक 
अनुचित भार पढ़ने से टूट जाती हे | चूने को वद्दां से निकालने- 
वाले एक प्रकार के सेज होते हैं। इनमें कंद्रों की संख्या अधिक 
होती है। यह सेल अस्थि के भीतरी स्तरों के चारों ओर एकत्रित 
हो जाते हैं ओर उनका नाश करते हैं। यह काम वह किस प्रकार 
करते हैं, इसका कुछ विशेष हाज़ मालूम नहीं दे; किन्तु सेचनि- 
काफ़ की सम्मति में वह क्सी अकार का अ्रम्ज बनाते हें, ज्खिसे 
चूने के जवण घुल जाते हैं। यदद चूना यहाँ से जाकर धमनी 
झोर शिराशों के भीतर एकत्रित हो जाता है, जिससे वह कड़ी 
पड़ जाती हैं । 

इसी प्रकार मस्तिष्क के सेलोों का भी नाश होता है । डनको 
भक्त॒ण करनेवाले सेलों को सेचनिकाफ़ 'ए७४०००॥४४2४ कहता है। 
उसका कहना है कि शरीर की जीणंता उत्पन्न करने सें मस्तिष्क 
के सक्ञों के नाश का सबसे श्रत्निक प्रभाव पढ़ता हे | वह कहता 
है कि [ए ७पा००४82ए ए9ए98 9 70930 ॥77907087+ 07४ 
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07 88778:807706? यह भक्तक सेल मस्तिष्क के सेलो को निगत्रते 
नही; किंतु बह उन पर चिपट जाते है और धीरे-घोरे उनको चूसते 
है। इस प्रकार यह उनका नाश कर डालते है। बहुत से बेज्ञा- 
निक मेचमिकाफ के इस झत से सहमत नहों हे। वह किसी 
प्रशार के भच्षक सेलो को नहीं मानते। विशेषकर मस्तिष्क के 
भत्तक सेलो के तो वह लोग बिलकुल ही विरुद्ध हें। कितु 
मेचनिकाफ पूर्ण विश्वास के साथ इन सेल्लो के न माननेवालों को 
लत्ञकारता है | उसने ऐसे सेल्लों के बहुत से फोटो किए हैं. और 
उसने दीधघ जीवन पर जो पुस्तक लिखी है, उसमें उनको अ्रकाशित 
किया है। 

मेचनिकाफ के सिद्धांत के अनुसार वृद्धावस्था का कारण 
बुहदू अधियाँ हें। यहाँ पर बहुत समय तक मल के एक- 
तित रहने के कारण हमारा शरीर चिष से रूचरित हो जाता है। 
यदि किसी प्रकार इस विष से शरीर की रचा की जा सके, तो 
पघसव है कि वृद्धावस्था बहुत समय तक न आए ओर इससे 
रत्यु भी कुछ काज् के लिये हट जाय। मेचनिकाफ को इसकी बड़ी 
आशा है। वह वृद्धावस्था को एक प्रकार का रोग समम्तता है, 
जो उचित श्रकार के साधनों द्वारा बहुत समय तक दूर रखा जा 
सकता है। इसके लिये उसने कई प्रकार के साधनो को बताया है। 

वह्द कष्ठता हे कि यदि शरीर से बृहद्‌ अंच्र को निकाक्ष दिया 
जाय, तो इस रोग की संभावना बहुत कम रह जायगो ; क्‍योंकि 
जब वह स्थान ही, जो सारे विकार को छत्पन्न करनेवाजा है, निकल 
जायगा तो विकार को जड़ कट जायगो। मेचनिकाफ ने अनेक 
प्रकार से यह दिखाने का अयत्न किया है कि विकार का मूल 
बृहद्‌ अंम्र हे, जद्दों भोजन का शेष एकत्रित होकर सइता है॥ बहुत 
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से पत्तियों में, जसे तोते, यह भाग बहुत ही कस विकसित होता 
है। उनके शरीर को इस भाग से चह हानि नहीं पहुचती, जो 
हमकी व श्रन्य स्तनघारी पशुओ को पहुँचती है। मेचनिकाफ 
के विचारों के अनुसार इसमें तनिक भी संदेह करने का अवसर 
नहीं हे कि बृहद्‌ अंत्रि ही सारे दुख का मूल है | 

दूसरा उपाय जो सेचनिकाफ बताता है, यह शरीर के मिन्न- 
भिन्न ततुओ की शक्ति को बहाना है। इसके लिये लकी सम्मति 
में उन्हीं ततुओं के रस को इनसें प्रविष्ट कश्ना चाहिए। गेसा 
करने से उनसें उत्तेजना पहचती ओर वह अधिक दृठ दो छाते है 
कितु इन दोनों उपायों को कायरूप में परिणन करना कठिन हू । 
बृहद्‌ अ्रत्रियों को निदाजलने के आपरेशन के ज्ञिये लोग जल्दी 
प्रस्तुत नहीं होगे । 

तीसरा डपाय जिस पर सेचनिकाफ ने सबसे अधिक जोर डया 
है, वह अच्नियों में ही जीवाणुओं के नाझ करने का 3पाय हे! 
डसका कद्दनों है कि चोर को पकडने के बतिये चोर ही को छोडना 
चाहिए। इसी प्रकार अंत्रियों के जीवाणुओं को मारने के किये 
जलीवाशुओ ही को काम से जाना चाहिए। सारे जीवाश रोग 
उत्पन्न करनेवाले नहीं होते। कुई जीवाशुओं स हमको जाभ 
पहुचता है। 3807]08 ,507-नासक जीवाशु एक ऐसे ही 
जीवाशुओं की जाति है, जो अश्रंत्रियों में उपस्थित दूसरे जीवाणुओं 
को मारते हैं। दूध " जो द्ढी जमता है, वह इन्हीं जीवाणुओं 
की क्रिया के कारण ड्ोता है। अतएव दही से इनकी बड़ी सख्या 
उपस्थित रहती हे । यह खट्टे दही में अधिक होते हैं । अतदएुव मेच- 
निकाफ खट्टे दही, महद्ठे, केफिर इत्यादि के अयोग करने के द्वियि 
बहत जोर देता है। उसने स्वय इसका प्रयोग किया है ओर वह 
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जीवन पयत बराबर प्रयोग करता रहा। इसके द्वारा वह अपने 
पिता व चंश के श्रन्य कुटुम्बियों की श्रपेत्ञा श्रध्विक समय त्तक: 
जीवित रहा | 

दी व मह्ठें के साथ यह जीवाश अंब्रियों सें पहुचकर एक 
प्रकार का अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो दूसरे जीवाशुश्रों के किये 
हानिकारक होता हे। यह एक साधारण सी बात हे कि शअ्स्क्त 
वस्तुओं को सड़ने नहीं देता। बहुत सी वस्तुओं को बहुत समय 
तक सुरक्षित रखने के लिये डनको अमभक्ष सें रख देते हैं। असल उन 
जीवाणुओं को, जो वस्तु को सढ़ाते हैं, नाश कर देता है। शकरा से 
भी यही होता है । जिन फल्नों को शक्कर में रखकर सुरक्षित कर 
देते हैं, वे नहीं सबते। कारण यह है कि डनसें फरमेंटेशन होने 
लगता हे श्रौर इस क्रिया के कारण कुछ जीवाण द्वोते हैं, जो अस्त 
बनाते हैं । 

अन्रियों से जो सड़न द्वोती हे, उस पर इन जीवाशुशों का 
प्रभाव अध्ययन किया गया है। रवर्य जीवाणु खाए गए हैं | दूसरे 
प्रयोग लेक्टिक अम्ल के साथ किए गए है । इन श्रयोगों द्वारा यह 
पूणतया सिद्ध हो चुका है कि लेक्टिक जीवाशु अंश्ियों के द्वानि- 
कारण जीवाशुओं का नाश करता है और वहाँ की सड़न को रोकता 
है । अतएवं वद्द विष, जो सइन से उत्पन्न द्वोकर शरीर सें फेलते 
हैं, बहुत कम हो जाते हैं। इस कारण मेचनिकाफ इनको अंंत्रियों 
के भोतर काफी संख्या में पहुचाने का आय्रह् करता हे । 

कितु स्वयं यह जीवाणु व लेक्टिक अस्त अंब्रियों में न पहु चने 
चाहिए। उनको खट्टे दह्ढी व मह्ठटे के रुप में शअ्रंत्रियों में सेजना 
उचित है। इन वस्तुश्रों का हमारे देश में बहुत प्रयोग होता है, 
बहुत से अन्य देशों में यहाँ से भी अधिक अयोग होता है + 
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मानवजाति सदा से इन वस्तुश्रों द्वारा श्रपने शरीर को शुद्ध करने 
का प्रयत्न करती आईं है। भर बिना जाने हुए डसने अपने 
जीवनकाल्न को दी बनाने का उद्योग किया है । 

संसार सें कई देशों के निवासी व जातियों का दही श्रोर मद्ठ। 
मुख्य भोजन-पदार्थ हे । रूस में मह्ठें से दो प्रकार के पदार्थ बनते 
हैं ओर उनका प्रयोग किया जाता है। अमरीका के डष्ण प्रांतों 
के निवासियों का मुख्य भोजन मद्ठा है। जेम्सरेले नामक लेखक 
ने छिखा है कि श्सको एकबार सन्‌ १८१४ में अरब के जंगज 
सें घूमने का अवसर पढ़ा। उस समय उसे मालूम हुश्रा कि 
वहाँ के जंगल्ली निवासियों का ऊंट के दही पर ही निर्वाह होता 
है। वटद्ठ सब प्रकार का दुह्दो चाहे चह ताजा हो व खट्टा हो, प्रयोग 
करते थे। उनका स्वास्थ्य उत्तम था, उनके शरीर में काफ़ो तेजी 
थी श्रौर उनसें से बहुतों की बहुत अधिक आयु दो चुकी थी। 
रिले का कहना हे कि डनसें से कोई-कोई तो दो वा तीन सो वर्ष 
के वृद्ध थे। इन अंकों को सत्य मानना कठिन है। हाँ, उन ज्ोगों 
की आयु अवश्य ही अधिक मानी जा सकती दे । 

इसी प्रकार बल्लगेरिया के निवासी दूध पर ह्टदी, जिससे वे मद्दा 
बनाते हैं, अपना जीवननिर्वाद करते हैं। इस देश में सा वर्ष से 
अधिक आयुवाले बहुत ज्ञोग मित्षते हैं | /(, 5॥7776 ने, जो 
कोकेसस में एक इंजिनियर थे, सन्‌ १६०४ में एक पत्र सें निम्न- 
लिखित सूचना लिखी थी । “गोरी” ( (5707१ ) के प्रांत में स्‍्बा 
( 8989 ) ग्राम में ओस्टेट जाति की एक स्त्रो रहती है, जिसका 
नाम येंस ऐबल्वा ( ]]0082 8|०ए० ) है । इसकी आयु 
१८० वर्ष की कही जाती हे। यह अभी तक श्रपने गृह के कार्यों 
को करने के योग्य हे श्रोर वस्त्र सी सकती हे | यद्यपि उसकी कमर 
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झुक गे हे, जो भी बह अच्छी तरह चल्न-फिर सकतो हे '। उसने 
क्रमी शराब नहीं पो है| वह प्रात काज्न उठती है । उसका मुख्य 
भोजन जो की रोटी और मह्या है ।” 

मेचनिकाफ ने आठ वर्ष तक मटा, दही इत्यादि का प्रयोग किया | 
उसका कहना है क्रि--070 एछछ!] ]88980 का $9 
7880] 800 3 शोर ४80 ॥7ए ७5६॥०७७४७०००7७१६ ॥88 
2078 670 [0709 €७४०प९8) (0 [प&हफएि ए0ए शा6फ्र 

यदि अन्नियाँ ही हमारे जीवन के अन्त का था उसकी क्षीणता 
का कारण है तो मेचनिकाफ के बताए हुए प्रयोग की श्रवश्य परीक्षा 
करनी चाहिए । इससे कोई संदेह नहीं हे कि हमारे रोगों का मुख्य 
कारण हमारी पाचन-प्रणात्वी ही में स्थित है | शरीर की दु्ब॒लताएं 
वही से उत्पन्न होती हैं । दुर्भाग्य से विज्ञान श्रभी तक ऐसा 
भोजन नहीं बना सका है, जिसको आदश भोजन! कहा जा सके, 
जिससे शरीर की सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाय और उससे 
कुछ ऐसा शेष भाग न बचे कि वह अंत्रियों सें एकशन्रित होकर लाभ 
पहुंचाने के स्थान में हानि पहुंचाएं | यदि ऐसा भोजन बन सके 
कि जो शरीर को पूर्णतयः पोषित करे और डससे तनिक भी मत्न 
न बने, तो कदाचित्‌ मलुष्यजाति के बहुत से कष्ट दूर हो सके। 

क्तु जब तक यह नहीं होता, तब तक अपने शरोर को उत्तम 
अवस्था से रखने, अ्रपनी मानसिक शक्तियों को क्षीण न होने 
देने और शरीर की कार्यशक्ति का पूर्ण विकास चाहनेवाल्ों को 
इन उपायों का प्रयोग करना चाद्िए श्रौर साथ में सरल शुद्ध 
ओर प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतोत करना चाहिए। 
इससे जीवन के दीघ होने की बहुत कुछ आशा की जा 
सकती है । ' 
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विंतु दिवस के पश्चात्‌ रात्रि, काथ के पश्चात्‌ विश्राम, क्रिया 
के पश्चात्‌ प्रतिक्रिया का प्रकृति का अटब्ल नियम हे । जीवन के 
पश्चात्‌ रृत्यु अवश्य द्ोती है । ससखार सें यात्रा करने के पश्चात्‌ 
“अपनी-अपनी गल पथी सब जहैं कोई ।”” संसार भी एक अर्ुत 
कार्यक्षेत्र दे, जहाँ प्रत्येक ब्यक्ति को श्रपना कर्म करना द्वोता हे, 
ओर [करने के पश्चात्‌ चलना जाना होता है | जो अपने कार में 
चूक' जाते है, उन पर यह संसार कल्लंक का टीका जगा देता है 
जोबसंसार की भल्ञाई के लिए कुछ काम कर जाते हैं, उनके घर 
परवयश का सेहरा बाँध देता हे । 
धाच्छुतीति जगत? जो चत्रता-फिरता रहे वह जग दे । यहाँ 
अत्येक वस्तु आतो-जाती रहती है । कोई वस्तु स्थिर गहीं हैः-- 
दुनिया अजब सराय ,फानी देखी ; 
हर चीज यहाँ वी आजनी-जानी देखी । 
आके न॑ जाय वह्द बुढ़्एा देखा ; 
जाके न आ्राय वद्द जदानी देखी। 
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